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काण्ड ३ 
दाशनिक काल, १००० ई० पूर्व से ३२० ई० पू्े तक | 
अध्याय १ 


इस काल का साहिटय । 


तीसरे युग में हिन्दुओं के स्वभाव में अन्तर हो गया और 
इस अन्तर की झलक भारतवषे के सखूत्रश्नन्थों में मिलती है। 
घेतिहासिककाव्य काल में हिन्दुओं की भ्रन्तिम दक्षिणी सीमा 
विन्ध्यपवेत था पर अब उन लोगों ने इस पर्वतश्नेणी को पार किया 
झोर वे मध्यभारतव्ष के जंगलों में घुसे ओर उन्होंने गोदावरी और 
रूष्णा के तो पर बड़े बड़े राज्य स्थापित किये जोकि समुद्रतरढ 
तक फैले हुए थे। पूरब में मगध का राज्य बड़ा प्रबल हुआ और 
चहां स्तर लोंग बंगाल और उड़ीसा में जाकर बसे और पश्चिम में 
सोराष्ट्र का राज्य अरब के समुद्र तक फैल गया । हिन्दुओं के इस 
फैलाब का प्रभाव उनके स्वभाव पर भी पड़ा। वे अधिक साहसी 
दो गए और उनके विचार अधिक विस्तृत हो गए। प्राचीन समय 
स्॒ जा कुछ साहित्य यथाक्रम वंशपरम्परा में रद्दा यदद संक्षिप्त 
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झोर प्रायोगिक रूप में छाया गया और विज्ञान के सब विभागों 
हज 


में उस साहस फे साथ आविष्कार किए गए जोकि नए अन्वेषियों 
ड़ मन है 
और विजदयों में स्वाभाविक होता हें । 


शस समय के साहित्य ने जो रूप धारण किया था उसी से इस्त 
काल फी प्रायोगिक इति प्रगट होती है कि सब विद्या, सब शास्त्र और 
सब धस्मे सम्बन्धी प्रन्थों फो संक्षेप करके पुस्तकें घनाई गई । जिस 
प्रकार से ब्राद्यणग्रन्थों में शब्दबाहुल्य प्रधान हे, उसी तरह स्वृतच- 
भ्रन्‍्थों में साक्षित्त होना ही विशेष बात है | वार्तत्र में अन्थकार लोग 
पक ओर की हद से दुख री ओर की हद्द पर चले गए अथात्‌ कहां तो 
उनके लेखों में इतना शब्दवाहुब्य होता था झोर कहां इतने संक्षिप्त 
सूत्रों मं ही वें लिखने लगे । सून्नों फे विषय में यह कदहाचत बहुथा 
फटी जाती दे कि “ अऋाषेयों को अर हस्व स्वर ही को कम कर 
देने में इतनी प्रखन्‍नता दोती थी जितनी कि पक पुत्र के जन्म में 
द्वोती द्दे । ॥ 


इतने अधिक संक्षिप्त भ्रन्थों के बनने का एक प्रधान कारण यह 
था कि बाबक विद्यार्थियों फो बचपन में ये सूच रदाए जाते थे । 
आये बालक छोग जआाठ, दस्त वा बारह वषे की अवस्था में किस्ती 
शुरू फो करते थे ओर बारह वबषे अथवा इससे अधिक समय तक 
थे शुरू ही के यहां रहते थे । उनकी सेवा करते थे । उनके लिये 
सिक्षा मांगते थे और अपने पुरखाओं के घमें को नित्य कण्ठाश्न 
फरके स्ीखते थे | मतएव चिस्त॒त ब्राह्मणों के साक्षेत्त छोटे छोटे 
अन्थ बनाए गए कि जिसमें व झुगमता से पढ़ाए ओर कण्टाश्र 
छप जा सके। इस प्रकार से प्रत्यक खूत्रचरशण अथात्‌ प्रत्येक 
पाठ्शालाओं के जुदे ह्लुदे खूत्रश्नन्थ तेयार हों गए । इन खूतचो के 
बघनानिवालों में से बहुताँ के नाम हम कोमों को विदित हैं। जिस 
प्रकार चेद्‌ और ऋाह्मणश्रन्थ इश्वरकृत माने जाते हैं", उसी प्रकार 
सूधपगमनन्‍थ नदी करें जाते चरन ये मनुष्य के बनाए हुए स्वीकार 
किए जाते हैँ । भारतव्े में जो इंश्वरकूत अ्रन्थ कहे जाते दें उनकी 


समाप्त उपनिषदों से होती है जोकि ब्राह्मणों के उत्तर काल के 
| 
भाग है । ह 
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जब एक बेर सूत्र बने तो इस प्रणाली का प्रचार भारतचर्ण में 
बहुत शीघ्र फैल गया और सूत चरण बढ़ने गे । चारण्यव्यूह में 
ऋग्वेद फे ५ चरण, क्ृष्णयज़ुबेंद के २७ चरण, शुक्लुयजुवद के १५, 
सामवेद के १२, और अथर्व॑चेद के ६ चरण लिखे हैं । प्रत्येक सूतच 
चरण के हुदे जुदे सूअग्नन्थ रहे होंगे और जिस चरण के जो अज्ु- 
यायी थे वे भारतवर्ष के चाहे किसी भाग में क्‍यों न रददते हो पर 
उसी चरण के सूत्र पढ़ते थे भोर उसेदी विद्यार्थियाँ को पढ़ाते थे । 
इस प्रकार से धीरे धीरे भारतवष में इन सूत्रग्रन्थों का एक इृद्दद 
भण्डार हो गया । पर बुखःका विषय हे कि इन बहुत से चरणों 
भें जो बहुत से खूजपन्थ बने ओर पढ़ाए जाते थे उनमें स् अब बहुत 
ही थोड़े हम लोगो फो प्राप्त दे । जो दशा ब्राह्मणपभ्रन्थाँ की है बद्दी 
सूत्रग्नन्थाँ की भी है कि प्राचीन सरुक्त भण्डार मे से केचल गिनती 
के ग्रन्थ अब बच रहे है” । झब हम शीघ्रता से उन शासखों की 
आलोचना कर जांयगे कि जिन्दोँने धीरे धीरे सूतंं का रूप घारण 
किया । और पहिले दम घमंशास्त्र को लेंगे। वेदिक बलिदानों फे 
सम्बन्ध की रीतियाँ के विस्तार पूर्वक वर्गानों के संक्षिप्त अन्थ 
बनाए गए और वे स्लोतसत कदे जाते है । उन स्लोतसूत्रो में स्तर 
ऋग्वेद का दो सूच अर्थात्‌ आस्वलायन भर साझ्लायन, स्रामवेद 
के तीन अथांत्‌ मासक, लात्यायन और द्राह्यायन ; कृष्णयजुर्वेद के 
प्यार अर्थात्‌ बौद्धायन, भारद्धाज, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशिन, 
और शुक्कयजुर्वेद के पूरे पूरे प्राप्त हैं। इन स््रौतसूतों का वर्णेन हमारे 
पाठकों को रोचक न होगा तथापि इनक विषय में कुछ बाते उछेख 
करने योग्य हैं । 

आस्वलायन प्रसिद्ध सौनक का शिष्य कहा जाता है और ऐसा 
कदा जाता है कि इन गुरु ओर शिष्य दोनों ने मिलकर पेतरेय आर- 
ण्यक की अन्तिम दो पुस्तकें बनाई। इस बात से यह मनोदर ज्त्तान्त 
बविदित होता है कि सबसे पदिले के खूत्रग्नन्थों का ऐतिद्ाखिक- 
काव्य काल के ब्नाह्मणों की अन्तिम द्वो प्रुस्तकों से लगाच है । 


बश ४ 6, [ढ छ ७, 
चारुतव में सोनक ऐतिदास्सिककावय काल में एक ध्यान के योग्य 
5६६. से ॥-- / ९ । क्डे कहे 
व्यक्ति हें। यह कहा जाता दे कि चद्दी पूषे जन्म में ग्ुत्समद था जो - 
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कि ऋग्वेद की द्धितीय पुस्तक का वक्ता था। इससे कदाचित्‌ यह 
अनुमान किया जा सकता दे कि सौनक उसी कुल में हुआ था 
जिस कुल ने ऋग्वेद को फई दाताब्दियों तक रक्षित रकखा था | 
किर जनमेजय पारिक्षित के असखिद्ध अश्वमेघ में भी हम इन्हीं 
सोनक को पुरोदित पाते हैं । दसस्‍्र हमलोंग यह निश्चय करसकते 
हैं कि ऐेनिदासिककाव्य काल में खौनकचंश प्रसिद्ध पुरोहितों और 
विद्वानों का एक कुल था । आश्यर्य नहीं कि सब से पहिले के स्वूत्रों 


8 कर अप 


के धनानेवाले इस पूज्यकुल ले अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहते हो । 


५. 
यद अनुमान किया जाता हे कि साड्गयन स्त्रोतखूतच भारतवर्ष 
के पश्चिमी भाग का है तथा आस्वलायन पूर्बीभाग का | 


सामवद के मास्क स्पौतसूत में भिन्न भिन्न विधानों के भजनों 
फा उल्लेख है, मोर लात्यायन में भिन्न भिन्न आचार्यों के मत दिए हैं 
ओर ये दोनों खूत्र सामचेद के डुहत ताण्ड्य था पञ्चरविंश ब्राह्मण 
से सम्बन्ध रखते दें। द्राह्यायन में लात्यायन से बहुत थोड़ा अन्तर 
है । रूष्णयजुर्वेद के खूच उनके लिखे जाने के समय के अनुसार 
इस क्रम में रक़्खे गए हैं अर्थात्‌ बोद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, 
झौर हिरिण्यकेशिन्‌ । अप्राप्त मारद्दाजसूतच फा उद्धार करनेवाल 
डाक्टर बुदलर साहब ने यह बहुत ठीक कहा है कि बौद्धायन और 
आपस्तम्ब के समयों में दशशाब्दियों का नहीं बरन्‌ शाताब्दियों 
का अन्तर है। उन्होंने आपसरूतम्ब के धर्मखूच्र का जो असुवाद किया 
हे उसकी बहुतद्दी उत्तम भूमिका में वे लिखते हैं कि सन्‌ इंस्थी के 
पद्दिले दाक्षिणी भारतवर्ष में एक प्रबक हिन्दूराज्य अथांत्‌ अन्धो 
का राज्य स्थापित होगया था, इस राज्य की राजधानी कृष्णा नदी 
के तट प*ः आज कर की झमरावती के निकट कईदीं पर थी। इसी 
शाजधानी में सम्मचतः आपस्तम्ब ने जन्म लिया अथवा -यहाँ पर 
वह आफर बसा और यहीं उसने अपना सूत्र चरण स्थापित किया, 
ओर उसका समय ईसा के पदिले ततीसरी शताब्दी के उपरान्त 
नहीं रकणा जा सकता । आपस्तम्ब ने फेवर छ चेदाड़ों का ही 
नहीं वरन्‌ पूचे मीमांखा झोर वेदान्तलेखकों का भी डलछेख किया 
है जिससे कि हम यह निश्चय करते हैं कि उसके समय के पहिले 
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भारतवर्ष में दाशनिक लेखकों ने अपना काम प्रारम्भ फर 
दिया था। 


शुक्लयजुर्वेद का स्लौतसूत्र कात्यायन ने बनाया है, जोकि प्रसिद्ध 
स्वोनक का शिष्य होने फा सी दावा रखता है । कात्यायन चेय्या- 
फरण पाणिनीय का समाॉल्ोचक था और मेफ्समसूलर के अजुसार 
ऊस्तका समय ईस्ता के पहित्ठे चोथी शाताषब्दी में हे। पाणिदीय के 
स्तमय के विषय में विद्वानों में बड़ा मत भेद है परन्तु हम इस्तर 
झगड़े में नहीं पड़ेंगे क्योंकि यह काय्ये बड़े बड़े विद्वानों का है। 
छम कचल प्रयाक्लतल मल को मानरूंगों _क यददे वय्याकरणु अपने 
समालोाोचक के कुछ शताब्दी पहलेही हुआ होगा । कात्यायन 
सूच ने सतपथब्राह्मण का पूरी तरह से अन्लुकरण किया है ओर इस 
सूत्र के प्रथम १८ अध्याय इस ब्राह्मण के प्रथम नो अध्यायों सतत 
मिलते है | लात्यायन की भाँति कात्यायन में भी मगधदेशीय 
ब्रद्मबन्धुओं का उल्लेख मिलता है जोकि सब से पहिले के बौद्ध 
समझे गए हें । 


झ्रब स्त्रीतसूत्रों के उपरान्त हम धम्मसूत्रों का प्रस्न्षता पूर्वक 
चर्णन करते हैं। इनमें इस समय के चाल व्यवहार और फानून का 
चणन हैं ओर इसलिये वे हमारे इतिहास के लिये बड़े ही काम के 
हैं। स्लोतसूत्रों भें हम दिन्दुआं को बलिदान करते हुए पाते हैं, परन्तु 
धर्मसूत्रों में हम नगरबासियां की नाई उनका वर्णन पाते हैं । 


फेवर इतना द्वी नहीं वरन्‌ प्राचीन समय के ये धम्मे सूत्र इसस्पे 

भी अधिक ध्यान देने याग्य दे क्योंकि ये ही सूल भ्रन्थ हँ जिनको 
उत्तरकाल में सुधार कर पद्य में स्खतियाँ बनाई गई हैं जिनसे आज 
कल के हिन्दू परिचित हैँ यथा मनु ओर याक्षचटक्‍य की स्म्दतिय(। 
आज त्तीस वर्ष हुए कि इस बात को मेक्ससूलर साहब ने दिखलाया 
था और तब से जो खोज हुई है उससे यद्द बात पूरी तरह स्पे 
सिद्ध हुई है । मलुस्म्ठाति के विषय में पदिले जो यह मिथ्या अनुमान 
किया जाता था कि वह कानून बनानेवालों ओर शासकों की बनाई 
छुई हे यह भ्रम इस आविष्कार से पूरी तरह जाता रहा झार अब 
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हम कीग यह जान गए कि ये स्मृतियाँ क्‍या दें ओर थे कैसे और 

यो बनाई गई ? वे सूल खूच के रूप में (जोकि बहुधा गद्य में हें और 
कहीं कहीं गद्यपद्यमय भी है, परन्तु कहीं भी स्म्ततियों की नाई 
लगातार पद्चय में नहीं हैं ) स्लौतसूत्रों की भाँति खूत्रचरणों के 
संस्थापकों द्वारा बनाई गई थीं और बे खुवा हिन्दुओं को इसलिये 
रठटाई जाती थीं जिसमें वे अपने पीछे के जीचन भे यह न भूलें कि 
नगरबालथी तथा समाज के सफ््य की भाँति उनके कया कतंव्य हैं। 
समाज के भत्येक जन के हृदय पर उनके धार्मिक, सामाजिक और 
स्मृतियुक्त धर्मों को भ्रंकुरित करने के लिये हिन्दुभों ने जो उद्योग 
क्विपा था उससे बढ़कर किसी जाति ने नहीं किया दे। 


जो अमंसूत्र खोगए है ओर झब तक कहीं धाप्त नहीं हुए हैं 
उनमें एक ता मानवसूत्र अथात्‌ मज्ञु का सूत्र हें जिससे कि पीछे 
के समय में पद्ममय मनुस्स्तति बनाई गई है । ऐसा जान पड़ता है 
कि सूत्चोकाल मे मनु का धम्समसूत्र रसो भात सत्कार की दृष्टि से 
देखा जाता था जैसे कि झाज कल पद्यमय मनुस्म्ति देखी जाती है । 
सूच्रग्नन्थों में मनु का बहुधा उछलेख किया गया है ओर डाक्टर 
घुहलर साहब ने वसिएछ् आर गोतम के धमंसूत्रों मे दो स्थानों पर 
मनु के उद्धत वाक्य दिखलकाए हें । 


जो अमेसूत्र अभी तक मिले हैं उनमें से डाक्टर चुलदर ने 
ऋग्वेद के वासिछसूत्र, सामचेद के गोतमसूत, ओर ऋकृष्णयजुर्वेद 
के बोद्धायन ओर अआपस्तम्ब खूचों का अजुबाद किया है। 


समय के विचार से मोतम के धर्मसूत्र सब से प्राचीन हैं 
और हमे बीद्धायन के सूत्र में गोतम का एक पूरा अध्याय उद्धत 
मलता दे आर फर वास्ठ ने वहा अध्याय बाद्धायन से उऊद्धल 
किया है | झोर हम यह भी देख चुके हैं कि आपसरूतम्ब बोद्धायन के 


| 


पीछे छुआ हे । 


) 


) 


हम स्त्रोतसूत्रों का उल्लंख कर चुके हैं जिसमें कि पूजा करनेवालों 
के भ्रम्मे दिए हैं ओर घम्मंस्ूत्रों का भी वर्ण्र कर चुके दें जिसमें 
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कि नगरवबासियों के धर्म हें। परन्तु- मलुष्य के पूजा करने 
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ओर नगरबासी"“होने के अतिरिक्त और भी घम्म और कतेव्य दें । 
डस्से अपने घर के लोगों पर, पुत्र, पति, अथवा पिता की नाई' घर्म 
पीलन करना पड़ता हदें । घरेलू घटनाओं के सम्बन्ध मं उस बहुत हू। 
थोड़े विधान फरने पड़ते थे ओर वे स्प्रोतसूत्रो के विस्तृत विधानों 
से बहुत भिन्न थे। इन ग्रह्मयचिधानों के लिय एक अलग नियम बनाने 
की आवश्यकता पड़ी और ये नियम “गृह्यखजें।” में दिए हुए हैं। 


इन स्रीचे सादे गह्यविधानों में, जोकि घर फी अज्े के निकट 
किए जाते थे ओर जिनमे बड़े बड़े यज्ञों की भांति विशेष च्यूल्दे नहीं 
जलल्‍ाए जाते थे, बहुत सी मनोरज्षक बाते हैं । घर की अ्नि भत्यक 
गाहरुय अपने विवाह पर जलाता था झर उसमें पाकयज्ञ के सीधे 
सादे विधान खुगमता से किए जाते थे | प्रोफेसर मेक्ससूलर साहब 
फहते हैं कि “चूल्हे की अस्नि में एक लकड़ी रखना, देवता को अध 
देना, आर ब्राह्मणो। फो दान देना, यही पराकयक्ष में होता था। 
गौतम ने सात प्रकार के पाकयश्न लिखे हें--( १) अष्टका जोकि 
जाड़े में चार महीना किए्ः जाते थे (२) पावब्रेण जोकि पूर्णिमा 
ओर अमावारुया को किए जाते थे ( ३ ) श्राद्ध अर्थात्‌ पितरों को 
प्रतिमास अधे देना (४-७ ) श्रावणी, आग्रह्ययणी, चेत्री और आसर्च- 
जुजी जोकि उन महीनों की पूएरमासी को किए जाते थे, जिनसे 
कि उनका नाम पड़ा है | इन विधानों का जो बत्तान्त गृहासूआच 
में दिया हे चह हिन्दुओं को बड़ा मनो रश्कक होगा क्योंकि दो हजार 
घर्षो के चीत जाने पर भी हम छोंग झब तक उन्हीं मनोर ख्रक विधानों 
को किसी को तो उसी प्राचीन नाम से और बहुतों को किसी 
दुसरे नाम आर कुछ दूसरी तरह पर कर रहे हैं। गृहासूत्रों में उन 
सामाजिक विधानों के भी चुत्तान्त दिये दे जोकि विवाहपर, पुत्र के 
जन्म में, लस्पके अद्नप्रास्सन पर, उसके विद्याध्ययन आरम्भ करने 
आदि में होते थे। और इस प्रकार से इन अमूत्य शह्यसूत्रों सगे 
हमें धाचीन हिन्दुओं के घरेलू जीवन का पूरा पूरा इत्तान्त विदित 
हो जाता दे । 

ऋग्वेद के साहझ्लायन और आस्वकल्तायन गहयसूत्रों और शक्त- 


हि 


यजर्चेइ के पारस्करणछाखूत्र का दमन झोडनवबग साहब ने अनु- 
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चाद किया है | एक दूसरे झन्‍्थ का विज्ञापन दिया गया है जिसमें 

कक ओह को 
गोाभल आदि का अनुवाद हाोगा। परन्तु वद्द अभी तक प्रकाशित 
नहीं इआ ऋ% | 


स्ोतसूतच, धमंसूत्न, और गहासूत्र को मिलाकर कदपसूत 
फद्दते हैं | बास्तव में, ऐसा समझा जाता है कि भत्येक सूत्र चरण 
में एक पूरा कल्पसूत्र होता था जिनके विभागों का उछलेख ऊपर 
किया गया है । परन्तु जितने सूत्र थे उनमें से चहुत से खतरों गए हैं 
आर छाब सूत्रन्नन्था क कबलल्‍ल बहुत थाड़ अश हम छागा का प्राप्त 
हैं । आापस्तम्ब का पूरा कल्पसूत्न अब तक हे ओर वह ३० प्रधनां 
अथवा भागों में है। इनमें से पहिले २७ में स्लौतयज्ञों का वशन है । 
पश्चीसववे में व्याख्या करने के नियम हैं, छब्बीसवें और सत्ताईसर्चे 
में शह्यविधानों का उल्लेख है, अद्ठ।इंसवें और उनतीसबे में धर्मंसूत्- 
हैं, और तीसचे प्रइन अर्थात्‌ खुल्व सूत्र में रेंखागणित की उन रीतियों 
का वर्णन है जिससे कि स््ौतयज्ञों फे लिये चेदियां बनाई जाती थीं। 
डाक्टर थीबो साहब ने इन मनोरंजक रुढ्व सूत्रों से पाश्विमात्य 
देशों को परिचित किया हैं | उनके अ्रन्थ के छपने से वान 
सेडर का यह मत दृढ़ होता है कि पियेगोरस ने केवल पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त दी नहीं वरन अपना गणितशास्त्र भी भारतवर्ष ही 
से इंसा के पहिले छरठी शताब्दी में सीखा था । 


हमने यहां तक कढ्पसूओं का चशन किया है, क्योंकि कटप- 
सूतच इस समय के ग्रन्थों में सब से मुख्य और इतिहास के लिये 
सब से बहसूल्य हैं । हमारे प्राचीन अश्रन्थकारों ने पांच अन्य घेदाड़ों 
अर्थाव वेदक विभागों की गणना की हे और दम यहां संक्षेप में 
उनका उछेख करेंगे। 
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शिक्षा-उच्चारण करने का शार्ा । इस बात को मानने 
के प्रमाण हैं कि इस शास्त्र के नियम पदिले झारण्यकों में और ऐति- 


मी  क पु 


# उपरोक्त वाक्‍्यों के लिखे जान के उपरान्त यह ग्रन्ध प्रकाशित हा 
गया है । 
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हासिक काव्य काल के ब्राह्मणों में भी थे परन्तु दाशनिक!)काल में 
इस्त शास्त्र पर अधिक उत्तम अन्थ बनने के कारण उनका लोप हो 
गया । ये अन्थ प्रतिसाख्य कददलाते हैं और इनमे वेद की प्रत्येक 
शाखा के सम्बन्ध में उनके उद्चारण करने के नियम दें । 


परन्तु बहुत से प्रातिसाख्य खो गए हैँ ओर (सामवेद को 
छोड़कर ) प्रत्यक वेद का केवल एक एक प्रातिखाख्य हम छोगों को 
अब तक प्राप्त हैं। ऋग्वेद का प्रातिसाख्य प्रस्तद्ध सौनक का 
बनाया कहा जाता है। इसी भांति शुक् यज्ञुवेद का एक प्रातिसाख्य 
भी चतमान दै और वह कात्यायन का बनाया हुआ कहा जाता है । 
कृष्ण यज्जुवद और झ्रथवंवंद के भी एक एक प्रातिस्राख्य हैं परन्तु 
उनके अ्रन्थकारों के नाम अब विस्म्ठत हो गए हैं। हमारे पाठकों 
को यद्ट बात बड़ी मनोरंजक दोगी कि कृष्णयजुुअद के प्रातिसाखल्य 
में जिन ऋषियों के नाम हैं उनमें एक वाल्मीकि भी हैं । 

झनदों का उल्लेख वेदों में किया गया है मोर आरण्यकों और: 
उपनिषदों में ठडलके लिये पूरे ऋध्याय के अध्याय लगाए गए हैं। 
परन्तु जो दशा शिक्षा की है, वद्दी छन्‍्दों को है अर्थात्‌ छन्‍दों का 
शारल की नांदे वर्णन पाहिले पदिल दमको खूत्रग्नन्थों ही में मिलता 
हे | ऋग्वेद के छन्दों के विषय में इस वेद के प्रातिसाखल्य के अन्त 
में कुछ अध्याय हैं । सामंबेद्‌ के लिये प्रसिद्ध निदानसूत्र हे । 


व्याकरण के विषय में खुयोग्य प्राणिनि के खुयश ने उस समय 

के ओर सब वेय्याफकरणों को अन्धकार में डाल दिया है। पाणिनि 

भारतवष के उत्तरपश्चिमी कोने के छोर में था ओर बहाँ आहद्याणों, 

आरण्यकों ओर उपनिषदों का, जोकि आधिकतर गंगा और यमुना 

के किनारों पर बनाए गए थे, बहुत कम प्रचार या सत्कार था | 

' अतएव पाणोनि भी इनसे बहुत कम परिचित था । डाक्टर गोल्ड 

स्ट्ूरूकर साहब का यह सिद्धान्त ठीक है कि पाणिनि बुद्ध के पहिले 
हुआ था। 


इसी भांति निरुक्तशास्त्र में यासस्‍्कफ के नाम ने ( जोकि डाक्टर 
२ 
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ओोदडस्टूकर तथा अन्य चिद्धानों के मत से पाणिनि के पादिले इआा दे) 
अपने पूर्वेजों के बाम को अन्धकार में डाल दिया द्धे और हमको 
छनके विषय में जो कुछ पता रूगता है वह यारुक के भनन्‍थों स्तर दंहे 
रूगता है। लोग यद बहुचा भूल करत हें कि यासक के भन्‍थ को 
*निरुक्त' कदते हैं। सायन लिखता दे कि निरुक्त एक ऐसे अन्य को 
ऋदते हैं जिसमें थोड़े शब्द दिए हुए हो । यास्क ने ऐस्ता एक पुराना 


'निरुक्त लेकर डस पर टीका लिखी दे और यद्द टीका ही उसका 
अन्य है । 


फोलब्रूक सादब ने प्रत्येक वेद फे ज्योतिष पर मिन्न फिश्न भन्थों 
हा 2 घ 4 

का उल्लेख किया दे और इनमें ले एक को, जिसकी टीका भी है, 
वे “ऋग्वेद का ज्योतिष कद्दते हैं 4 परन्तु प्रोफ़ेसर मेक्ससू कर स्वाहय 
जे पता लगाया दे कि ये सब अ्रन्थ एफ दे ग्रन्थ की सिन्न भिेश्व 
अतियाँ हैं और उनका यह विश्वास दे कि यद्द प्रन्थ खूत्रों के समय 
के उपरान्त बनाया गया था, यथापि डखमें जो सिद्धान्त और नियम 
दिए हैं थे हिन्दुज्योतिष के खब सखे प्रथम समय के हैँ । उसका 
आयोगिक उद्देश्य यद हे कि नक्षत्रों से विषय में इतना शान दोजाय 
जिखमे कि यज्ञों के करते कय समय वियत दो खके और भधस्मेंख- 
अबन्यी कायों के लिये पक पंचाडुः बच सके 4 अतपएव इस अ स्थ फे 
खनने का समय चाहे क्रितना दी पीछे का क्‍यों व हो पर उस्खर्मे 
भारतवर्ष के ऐेतिदास्विक काव्य काल के अथोत्‌ जब कि वेद संझ- 
छदीत करके ठीक किए गए थे उस्द समय फे निरीक्षणों फा फल 
दिया है झोर इसलिये ये उस्र मय के अमाए हैं जिनका कि सदज 
में तिरसकार नहीं करना चादहिपए।॥ 


उपरोक्त छ वेदाँगों के सिवाय एक दूसरी छेणी के भ्रन्थ भी हैं 

जो “अज्ुक्तम कदव्यते हैं और ये भी सतूत्रञ्नन्थों से सम्बन्ध रखते 

है। ऋग्वेद की अनुक्रमणी कात्यायन फी बनाई हुई कही जाती दे 

डस्रमें अत्येक सूक्त काइ्रैपद्दिला शब्द, ऋचा की संख्या, उसके 

बचनानेयाले का नाम, छन्‍द झौर देवता का नाम दिया दे । घ्छग्वेद 

की कई प्राध्चीनतम अन्लुकमाणियां भी थीं परन्तु उन सब का स्थान 
कास्यायन के झ्रथिक पूर्ण अन्य ने ले लिया दे । 
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यजुर्वेद की तीन अनुकमणियोाँ दें अथोत्‌ एक तो पेश्रेय कष्ण- 
यज्ुबंद के लिये, दूसरी चरक के लिये और तीसरी माध्यन्द्न 
शुक्रयजुवंद के लियें। 

.... स्ममघेंद फी एक धाचीन सूची जार्येय ध्राह्मण में हे ओर कुछ 
सूची परिशिष्ठों में है । अथवेवेद्‌ की एक अनुक्रमणी का पता 
शटिश स्यूज़ियम में लंग्प दे । 

हमको अभी दाश्वोनिफक फाल के सब से उत्तम ग्रन्थों का वणन 
भरना याकी ही है| ऐतिहासिक फाव्य फाल के अन्त में उपनिषदों 
में जिन स्िद्धान्तों और दाशेनिक खोजों का आरम्म हो गया था 
उनसे डन गदरे अलुस्ंभानों और गूढ़ विचारी का प्रारम्भ हुआ जो 
पर्‌दशेनशास्त्र के नाम स्वर प्रसिद्ध हैं। प्रोफ़ेसर चेयर स्राहय ने यह 
घट्दुत ठीक कद्दा है कि दिन्दुओं के मन ने दशनशार््र और व्याकरण 
में झपनी विचारशील शक्ति का सब स्रे अछुत पारिचय दिया है। 
भौतिक पदाये और ऊीच, स्वृष्टि की उत्पाति ओर पुनजन्म के गूढ 
से गूढ़ विषयों का घर्णन स्वांख्यदशेन में डउपनिषदों की नाई अज्जु- 
मान की भाँति नहीं, वरन्‌ अविचल शारक्रीय नियमों और तकंशार्तर 
के अटल सिद्धान्तों के साथ दिया दे | अन्य लोगों ने भी सांख्यदशेन 
का अनुकरण किया और जीव और मन, सृष्टि और सूष्टिक्ता के 
भर्दों को जानने के लिये अन्वेषण किया । 


कट्टर दिन्दूलोग इन विचारों के प्रचार से भयभीत दोने लगे 
ओऔरः उन्दोंने इसके विरुद्ध काये आरम्भ किया । उसका फल वह 
घेदान्त है जोकि उपनिषद के मत का पुनरुछेख करता है और जो 
चतेमान समय में दिन्दुओं के घमेसम्बन्धी विश्वासोों का मूल दे । 
परन्तु इसी बींच में दाशनिफ सम्मतियाँ सर एक अधिक श्रबल्न 
विचार वेग आरम्भ हो गया था। गोतम चुद्ध इसी के पाहिले छठी 
शताब्दी में हुआ और गरीब और नीच लोगों को यह शिक्षा देंनेंलगा 
कि चेदिक दिधान निरर्थक हे, और पविक्र शान्त और परोपकारी 
जीवन दी धम्मे का सार है और जो छोग पवित्रता और शुद्धता के 
लिये यत्न करते हैं उनमें जाति भेद नहीं रहता । इस विचार को 
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हजारों मलुष्यों ने स्वीकार किया और इस प्रकार भारतवर्ष में बुद्ध 
का घम्मे फेलने ऊगा यहां तक कि समय पाकर वद समस्त एशिया 
का घस्मे दो गया। 

ऊपर इस काल के श्रन्थों का जो स॑ौक्तिप्त वर्णन दिया गया दे 
डस से पाठकों को हिन्दूसभ्यता के इस झाति चमत्कृत काल के 
मानसिक उत्साद् का कुछ बीध दो जायगा । इसमें ग्ुदस्थों के 
लिये धार्मिक अधिकार और कतेव्य स्पष्टता ओर संच्तेप के साथ 


नियत किए गए। 
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हिन्दुओं का फेलाव । 


दाशनिक फाल में भारतव्षे के इतिहास का एक नया वृत्तान्त 
विदित होता है । अथात इसी काल में यूनानी लोग भारतवर्ष में 
आए और उन्द्रोंने यहां का इत्तान्त लिखा । भारतवर्ष के बैदिक- 
काल की शाताब्दियों में युनानियों की सक््यता और उनका 
जातीय जीवन आरम्भ नहीं हुआ था। झौर टद्रोजन युद्ध के असफ््य 
योधाओं को भी अपने समकालीन और दूरदेशी सक्ष्य हिन्दुओं का 
बहुत कम चइत्तान्त विदित था। अतएव यूनानी खाहित्य से भारत- 
वर्ष के इतिहास के प्रथम दो काला का कुछ उत्तान्त विदित नहीं 
होता। जिस यूनानी ने पहिले पहिल भारतवर्ष से विद्या श्राप्त की 
कि वह दर्शनशास्रकज्ञ पिथेगोरेस समझा जाता है। वह इंसा के 
पहिले छठी शताब्दी में हुआ, अथांत्‌ हिन्दू इतिहास के दाशेनिक 
काल में । और उसके सिद्धान्तों और विचारों से उस समय के 
हिन्दुओं फे विचारों का कुछ पता लगता है । उसने डपनिषदों तथा 
हिन्दुओं के प्रचलित विश्वासों से पुनजन्म होने तथा अन्त में मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त सीखा। और उसने जिन कठोर नियमों फा पालन 
करने तथा मांस और सेम न खाने फे लिये लिखा है। यह भी उसने 
भारतवर्ष ही से सीखा था। उसने अपनी रेखागाणित सब्वसूत्रा से 
खीखी है, संख्याओं के गुणों के विषय में उसके विचार सांख्यदर्शन 
से डद्धुत हैं, और उसका पांच तत्त्वों का सिद्धान्त तो भारतवर्ष के 
सिद्धान्त से विज्ककुल मिलता दे । 





प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार देरोडोटस इंसा से पांचवी शताब्दी 

पहिले हुआ । वह स्वयं भारतवर्ष में नहीं आया था। फिर भी 
०... पड 

उसने भारतवर्ष का जो इतिहास झुन कर लिखा दे वद्द बड़ा बहु- 
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सूल्य दे, यद्यपि उसने उसमें दन्‍त कथायें भी मिला दी हैं और प्रायः 
अ्रम से दिन्दुओं के स्थान पर उन असक््य आदिमबाखसियों करी 
व्वाल व्यवद्दार का वणन किया दे जो कि भारतवचणषे के बड़े बड़े 
'भार्गी मे डल समय तक बसे थे | हेरोडोट्स, लिखता दें कि हिल्दू- 
लछोंग उस्र समय की जातियों में सब से बड़े थे, के कई जातियों में 
बैंटे हुए थे और जहुदी हुदी भाषाएँ बोलते थे, उन्होंने अपने देश 
में धहुत सा खोना एकत्रित किया था, भारतवर्ष में और देशों की 
अपेक्षा बड़े चोपाए और चिड़ियां अधिकता से द्ोतें थे और उसमें 
जगली पौधे दोते थे जिनमें ऊन ( रुई ) उत्पन्न दोता था जिससे 
कि वे लोग अपने लिये कपड़ा बनाते थे। ( 777. 94-06 ) एक 
दूसरे स्थान पर चद प्रेसियन फे विषय में छिखता द कि दे छोग 
दिन्दुओं को छोड़ कर और सब जातियों से बड़े थे ।+ (५, 3) देखे- 
डोदस्‌ भर भी एक बात किखता दें जोकि कदाचित सच्ची ऐेति 

दासिक घटना दे अर्थात्‌ उसने लिखा दे कि पारस के राजा दाराः 
ने भारतवषे का कुछ साग जीत लिया था और उसके जहाज 
सिन्ध्चु नदी में दोकर समुद्र तक गद थे (70, 4५ )। 


और अन्त में, इंसा के पहिलें चौथी शताब्दी में मेगास्थनीज् 
भारतवर्ष में आया था झोर पाटलिपुत्र झ्रथोत्‌ प्राचीन पटना के 
राज़ा चन्द्रगुप्त के दबार में रद्दा था। और यद्यपि डसका बनाया 
हुआ मूल इतिहास अब नहीं मिलता तथापि उसके पेश बहुत स्त्री 
डलरकाल की पुस्तकों में उद्धत मिलते हें । इनका संश्रद बोन के 
डाक्टर स्वानबेक ने किया है ओर मिखर मेकक्रिंडल ने उनका 

जी में अनुवाद किया दे | ये भारतवष के इतिद्दाल के लिये 
बड़े दी उपयोगी दे ओर हमको इन्हे बहुचा उद्धुत करने का अव- 
खर मिलेगा । पेथेगोरेस देरोडोट्स, ओर मेगास्थनीज़ दाशनिक 
फाल फी.:इन तीनों शताब्दियों में अथांत्‌ इंसा के पहिद्े ररठीं, 
पांचवीं और चौथी शताब्दियों मे भारतवर्ष की उच्च सक्ष्यता के 


७. २५८ 
साजा ह। 


दम देख चुके दें कि ऐेतिहासिक काव्य काल के अन्त तक दिल्ली 
से छेकर उत्तरी बिद्दार तक रोगा ओर यमुना की सारी धाटी ज्ञीती 
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जा चुकी और हिन्दुओं की दो खुकी थी । हम यद्द भी देख चुके हें 
कि उस््र काल के बिलकुछ अन्त में अथांत्‌ ईसा के खगभग १००० 
से पहिल्ेे हिन्दू अधिवासी, डयोगी और यात्री लोग अझज्ञातभूरि 
में दूर दूर अथाव्‌ दक्षिणीबिद्यार, माल्या, दक्षिण और ग्रुज़रात 
शसक जा घुसे थे । और इमर यद्द भी देख चुके हैं कि ये अनाय॑ दें 
ओऔरे घीरे हिन्दुओं को विदित दोते जाते थे ओर पेतिहाखिक 
ऋाव्य फाऊ के अन्त तथा दाशेनिक काल के धारस्भ में धीरे धीरे 
हिन्दु ओं के अधिकार में आते जाते थे । 


दिन्दू लोग आगे फी ओर विजय करते गए झोर आदियास्ती 
उनकी उच्च सक्ष्यता ओर उच्तम घमे को रुवीकार करते गए । उन्हों 
मे नदियों को पार किया, जंगलों को स्वाफ़ किया, भूमि को काम 
में लाने योग्य बनाया, उज़ाड़ भूमि को बसाया और उन नए देशों 
में जो अब तक ज्रादिवासियों के थे, हिन्दूशासन और हिन्दूधर्म 
का अचार छुआ । जहां पंदिके थोड़े ले लोग जा घुसे थे वद्दां नह 
अबल बसर्तियां दो गंद और जहां धार्मिक माचाये छोय एकान्‍त में 
जा बसे थे उन स्थानों पर शान्त गांव झौर नगर हो गए । जिन 
झरूथानों पर दो चार व्यापारी लोग किसी अविदित नदी द्वारा जा 
पहुले थे वहां अब सभ्य लोग्में के काम की अमूल्य चस्तुआं से 
खादी दुई नावें आती जाती थीं। जहां किसी राज्यवेश का कोई 
अक्लुष्य देश से निकाला जा कर वा शिकार के दिये आ बसा था, 
थहां अब पक दरा भरा राज्य दिखाई देता था जिसकी प्रजा बेदी 
आ्रादिमबास्त्री व्येग थे जोकि जीते जा कर सभ्य झोर हिन्दू दो गए 
ले। ओर जहां जंगज्तियों ने कुछ पेड़ गिरा कर जंगल का थोड़ा 
सा भाग स्राफ कर लिया था चहां ऋरब को्शों दूर तक फैले हुए 
झुहाचने खेत दिखस्ताई देते थे जिनमें कि इरेभरे अनाज के पेड 
लदरा रद्दे थे और सक्ष्यता की उन्नति की साह्ष्ती दे रहे थे । 

पक पीढ़ी सर दूखरी पीढ़ी में तथा एक खझताब्दी से दूखरी 
झाताब्दी में आयों के विज्ञय का इतिद्ाख इस्त्र भकार है | और 


अत्येक सूतरअन्थ सर यथाक्रम यही विद्त दोता हे कि सफ्यता की 
उच्चाति तथा अखश्यता की कमी द्वोती गई । दाशेनिक काल के 
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समाप्त होने अर्थात्‌ इंसा के पहिले चौथी शताब्दी के बहुत पद्दिले 
ही हमलोग सारे भारतवर्ष को बखाया डुया, खभ्य तथा हिन्दू 
बनाया डुआ पाते हें ओर आदिमनिवासी लोग केवल उन पहाड़ियों 
मोर जंगलों में रह गए थे जिनको जीतने से आये छोग घणा करते 
थे। इनमें केचछ विजय करने का हो इतिहास नहीं है कि जो दरशंत- 
शास्त्र जाननेबालों के त्रिये मनो रक्जक न हो। इनमें तब तक अविदित 
देशों ओर आदिवासी जातियों में हिन्दू खफ़्यता के प्रचार की भी 
कथा दे । दक्षिण के अन्ध्रलोग, ग्रुजरात के सोराष्ट्र छोग, दक्षिणी 
भारतवर्ष के चोल, चेरा और पांड्च लोंग ओर पूर्वी भारतवर्ष के 
मगध, अऊह्ल, वड्भ ओर कलिड्भ छोगों ने हिन्दू आयों के श्रेष्ट भस्म 
भाषा और सक्ष्यता को अदहण कर लिया था। यह दाशोनिक काल 
का सब से बड़ा काय हे। 


बोद्धायन सम्भवतः इंसा के पहिले छठी शताब्दी में हुआ है 
ओर जैसा कि दम पद्िले देख चुके हें वद्दध सब से पहिले के खच- 
कारों में से है । उसके समय में हिन्दुओं के राज्य और सक्ष्यता 
की सीमा दक्षिण में कलिड्गा वा पूर्वी समुद्र॒तट तक थी ओर 
आधुनिक उड़ीसा से लेकर दक्षिण की ओर कृष्णा नदी के मुहाने 
तक फेंली हुई थी । नीचे उद्धत किए हुए वाक्य मनोरज्जक हें 
क्योंकि उनसे विदित होता है कि गंगा ओर यमुना की घाटी का 
भ्राचीन आयेदेश तब तक भी आया के लिये योग्य निवास रुथान 
समझा जाता था जोर वह देश जिसमें की अनाये जातियां अभी दी 
हिन्दू बनाई गई थीं तुच्छता की दाष्टे से देखा जाता था । 


(६) “ आयों का देश ( आयावच्त ) उस देश के पूरब मे दे जहां 
कि यह नदी ( सरस्वती ) लोप होती हें, यह कालक बन के पाश्चिम 
पार्पात्र ( विन्ध्यपवेत ) के उत्तर ओर हिमालय के दक्षिण में दे । 
उस देश के चार व्यवद्दार के नियम प्रामाणिक हद । 


थी 


(१०) “ कुछ लोग कद्दते दें कि यद्द यमुना और गंगा के बीच 
का देश (आर्याचचते ) हे। 


(११) “ भब भाछावेन छोग भी नीचे लिखे हुए चाक्य कहते हैं। 


आर] हिन्दुओं का फेलाव [ ५७ 





(१२) “ पश्चिम में सोमा की नदी, पूरब में वह देश जहां कि 
सूरज ऊगता है, उतनी दूर तक जददां कि फाज्े दिरन घूमते दें वहां 
तक घम्म की अछता पाई जाती है | 


(१३) “अवन्ति (मालवा), अंग ( पूर्बी बिहार ), मगध (दक्षिणी 
बिहार ), सोगाष्ट (गुजरात ), दक्षिण, उपाजइ्क्त, सिन्ध और 
सोौवीरस ( दाक्षिणी पेजाब ) के निवासी लोग मिश्रित ज्ञाति के हैं। 


(१७) ''जिसने आरक्षों ( पंजाब में ), कारक्षरों (दक्षिणी भारत- 
घषे में ), पुन्द्रों ( उत्तरी बंगाल में), सोबीरों ( पंजाब में ) बंगाो 
(पूर्वी बंगाल में), कलिंगों (डड़ीसा में), वा प्रानूतों स्रे मट की हे उस 
फो पुनस्तोम या सर्वेपृष्टयज्ञ करना चाहिए ।”  (बीद्धायन १,१,२) 


उपरोक्त वाक्य मनो र|ध्ज्ञक हैं क्‍योंकि उनसे हमको मारूम होता 
है कि दाशनिक काल के आरम्भ में हिन्दुओं का फैलाब कहां तक 
था, ओर उनसे यद्द भी विदित होता हे कि हिन्दू छोग तीन अणियोाँ 
में विभाजित थे जोकि सत्कार की भिन्न भिन्न दृष्टि से देखी 
जाती थीं | पहिी क्षणी के लोग आयांचच्ते में रहते थ जो कि 
सरस्वती से लेकर बिहार की सीमा तक झोर हिमालय से लेकर 
. विन्ध्याचरू पवेत तक था। यह बात विचित्र हे कि पंजाब, जो कि 
चेदिक समय में आये का सब से प्राचीन निवासस्थान था, बह 
आयाचत्ते में सम्मिलित नहीं है | यद्द देश तब से पीछे के समय में 
हिन्दुओं के धम्मे और स्क्यता की उदच्चाति में पिछड़ता रदा 
है और उसका डछेख पेतिहास्तिक काव्य काल के अन्थों में भी बहुत 
ही कम पाया जाता है । 


दूसरी श्रेणी के छोग, जोकि मिश्रित जाति के कहे गप हैं, उस 
देश में रहते थे जिसमें कि दक्षिणी पंजाब, सिंघ, गुजरात, मालवा, 
दक्षिण और दक्षिणी और पूर्बी बिहार सम्मिलित हैं । यदि 
पाठकगए हमारे दूसरे कांड के चौथे अध्याय को देखेंगे तो उनको 
विदित होगा कि ये वही देश हैं जोकि ऐतिद्ासिक काव्य कार के 
झत में डिन्दुओं को बहुत थोड़े अश में माकूम होते जाते थे। दाशे- 
निक काल के प्रारम्भ में वे हिन्दुओं के देश हो गए थे और हिन्दुओं 

डे 
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का अधिकांर और उनकी सक्ष्यता का प्रचार इनके आगे के उन 
अन्य दंधों भें भी होने लगा था जिनके नियांसी तीखरी श्रेणी के 
समझे जाते थे । इस तीसरी वा आन्तिम शअणी के देश में पठज्ञाब मे 
झारत्त लोगों फा देश, उड़ा, पूर्बों मौर उत्तरी बेगार और दक्ति- 
णी भारतवर्ष के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इन देशों में जो ज्ोग 
यात्रा करते थे उनको अपने पापों का प्रायश्वित्त करने के लिये यज्ञ 
करना पड़ता था। यह-इंस्ता के पहले छटीं शताब्दी के छगभग- 
दिन्दुओं के देश की सब से अन्तिप्त सीमा थी । 


दक्षिणी भारतचर्ष के भागों में इस समय तक हिन्दू छोंग केवल 
थसदी नहीं गए थे परन्तु ये देश हिन्दूराज्य और न्याय और विद्या 
के सम्प्रदाय के मुख्य स्थेन हो गए थे जैसा कि बौद्धायन फे लिखने 
से विदितं दोता दै-वौद्धायन स्वयं कदाचित दक्षिण का रहने- 
बाला दो-कम से कम वद्द दक्षिणी भारतवर्ष की विशेष चालव्यच- 
द्वारों और रीतियों का खाचधानी से वर्णन करता दे । 


हम उसका एक वाक्य उद्धृत करेंगे-- 

(१) दक्षिण और उचष्तर में पांच कम्मी में भेद हें । 

(२) हम दक्षिण की विशेषता को वशेन करेंगे । 

(३) “बे ये हैं-मर्दाक्षित सल्ुष्य के सेश खाना, अपनी पत्नी छे 
स्रंग खाना, बासी खाना, मामा या चाचा की कन्या से विवाह 
करना # । 


(४) “अब उच्तर देश की जिन रीतियों में विशेषता है वे ये हैं-- 
ऊन बेचना, शराब पीना, उन पशुओं को बेचना जिनके ऊपर और 
नाचि के जबड़े में दांत दोते हैं, शास्त्र का व्यवसाय करना और 
समुद्र यात्रा करना ]॥ 

# डाक्टर बुहलर कहते हैं कि दक्षिण के देशस्थ और करहाड़ 
ज्ाह्मणों में ऐसा विवाह अब्न तक प्रचलित है । 
॥ उत्तर काल के अधपतन ने: समुद्र यात्रा रोक दी है। 
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(५) “जिस देश में ये व्यचहार प्रचलित हैं उसके अतिरिक्त 
दूसरे देश में वे पाप समझे जाते हैं । 


(६) “इनमें सर प्रत्येक काम के लिये किसी देश का व्यवहार 
ही प्रमाण समझा जाना चाद्विए । 


(७).“गोतम कहते हैं कि यदद झूठ है।” [बोदायन १, १, २] । 

झब हम बोद्धायन को छोड़कर भारतवर्ष के दूसरे सूतचकार 
को लेते हैं। यादे बौद्धायन का समय इंसा के पदििल छर्ठी शताब्दी में 
समझा जाय तो आपसतस्ब समस्मवत'ः पांचवी दशताब्दी में डुटा #। इस्त 
भे कदाचित्‌ सन्देह नहीं हे कि आपस्तम्ब अन्धों के राज्य ओर समय 
में रहता था | इस बड़े साम्राज्य में गोदाचरी ओर रूष्णा के बैच के 
सब देश सम्मिलित हैं | डाक्टर बुहलर साहब विचारते हैं कि इस 
स्राप्लाज्य की राजधानी कृष्णा के तट पर आज कल की अमरावती 
के निकट थी । आपस्तम्ब तैत्तिरीय झारण्यक के अन्छ अ्न्थ को 
भानता था ओर उसकी शिक्षा आजतक नाखिक, पूना; अहमदाबाद, 
सूरत, शोलकापुर, कोद्हापुर ओर दचक्तिण के दूसरे देशों के उन्ह 
ब्राह्मणों में जो कि आपस्तम्बीय दें बड़े सत्कार से मानी जाती दे 
इस प्रकार दस देखते दें कि दक्षिणी भारतवंष का विजय, जो कि 
ऐतिहासिक काव्य कार के पझन्‍्त में आरम्भ किया गया था झागे 
की शताब्दियों मे होता रहा । छठी शताब्दी तक बेगाल, उड़ीसा 
गुजरात ओर दक्षिण विजय कर लिया गया था ओर उनमें रहनेवाले 
लोग आय्य बना लिए गए थे, ओर पांचर्ची शताब्दी तक दाक्षिण में 
रूष्णछा नदी तक एक बड़ा हिन्दुआं का साम्राज्य स्थापित दो गया था। 
इंसा के पहिले चौथी दाताब्दी तक कृष्णा नदी के दक्तिण का संपूर्ण 
दक्षिणी भारतवर्ष हिन्दुओं का दो गया था ओर उनमें फोलों, चेरों 





श््ट 


# डाक्टर बुहलर भाषातत्व के सिद्धान्तों के अनुसार आपस्तम्ब 
का समय ई० पू० तीसरी शताब्दी में स्थिर करते हैं | परन्तु दूसरे 
कारणों से वे उस सूत्रकार का समय १९५०,२० ० बष पीछे अथोत्‌ पाचव्वीं 
शताब्दी में रखते हैं । 
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ओर पांड्यों के तीन बड़े २ हिन्दू साम्राज्य स्थापित हो गंए थे जो 
कि दन्षिण में कन्‍्याकुमारी तक फैले हुए थे झौर लड्ढा सी जानी 
जा चुकी थी । जब हम इस ( चौथी ) शताब्दी के अन्त में आते हैं 
तो हमको खूजप्नन्थों के फुटफांट वाक्‍यों के अन्धकार से युनांनियों 
का लिखा हुआ भारतचण७षे का प्रकाशमय इतिद्ाास मिलता है। क्‍योंकि 
इस्ती शताब्दी में खिल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज़ भारतवर्ष में 
आया था और पाठटलिपुत्र ( भाचीन पटना ) में इंसा के पहिले सन्‌ 
३१७ से लेकर ३१५ तक चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था। 


मेगास्थनीज़् ने भारतवर्ष की जातियों और राज्यों का पूरा 
और समझ में आने योग्य दृत्तान्त लिखा दे और उससे हमको 
दाशेनिक काल के अन्त में भारतवर्ष की झचस्था का स्पष्ट शान 
होता दे । 

ईसा के पहिले चोथी शताब्दी में भमारतव्े में भ्राच्य लोग, 
जिससे कि हम को मगध छोगों को समभकना चाहिए, सब सतत प्रबल 
दो गए थे, जैसा कि पेतिदासिक काव्य काल में कुरु, पाऊुचाल, 
विदेह, ओर कोशल छोग हो गए थे । 


डनकी राजधानी पाटलिपुत्र था जो कि एक भरापूरा नगर 
था ओर ८० स्टडिया अथांच ६ मीछ लम्बा [ १ स्टडिया-२०२३ 
अगंरजी गज़ ] और १५ स्टडिया अथोत्‌ लगभग दो मील चौड़ा 
कहा गया है । वह समचतुभझ्छुंज के आकार का था और चारो झोर 
काठ की दरीवार%# से घिरा हुआ था जिसमें तीर चलाने के लिये 
छेद बने हुए थे ओर सामने रक्षा के लिये एक खाई थी । 





# यह काठ की दीवार ईसा के उपरान्त पांचवीं शताब्दी तक 
खड़ी थी जब कि उसे चीन के यात्री फाहियान ने देखा था | फाहियान 
लिखता है “शहर में जो राजा के महल हैं उनकी दीबारों के पत्थरों 
का संग्रह देवों ने किया था ॥ खिड़कियों पर शोभा के लिये संतराशी 
की जो चित्रक।री खुदी थी बैसी इस समय में कदापि नहीं बन सकती। 
वे अब तक वर्तमान हैं |” 
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,. चद्द मालूम होगा कि सारा उत्तरी भारतचषे चन्द्रगरुप्त के भबल 
आर विस्तृत राज्य में सम्मिल्नित नहीं था, क्‍योंकि मथुरा ओर 


5 


करखीबोरा में बदती हुई यसुनां पाठंलिपुत्र की राजधानी में कद्दी 
७ जे पु 3 4 ँ मे 
गई है। यहां के लोग भारतवर्ष की और सब जातियों से बल और 


कु 


यश में प्रबकद्त थे और उनके राज़ा चन्द्रगुप्त की सना में ६००,००० 
पैदल सिपाददी, ३०,००० सवार और ६००० हाथी थे “जिससे कि 
उस के बल का अज्लुमान किया जा सकता है ।” 

फाहियान के थोड़े ही समय पीछे पाठालिपुत्र का पतन होगया 
क्यें।कि जब ईसा की सातवीं शताब्दी में हुनत्सांग यहां आया तो उसने 
सिवाय खैंडहर और एक गांव के जिप्तर्म दो तोन सी मकान थे और 
कुछ न देखा । सन्‌ १८७३६ में एक ताछाब बनाने के लिये जो भाभि 
खोदी गई था उसमें कुछ वस्तुएं निकली हैं जोकि मेगास्थनीज की वर्णन 
की हुई काठ को दीवार का टूटन फूटन समझी गई हैं । पटने में 
रेलवे स्टेशन और चौक के बीचो बीच खोदनेवालों ने जमीन से १२ 
या १९५ फीट नीचे एक ल्म्बी ईटों की दीवार पाई थी जोके उत्तर 
पश्चिम कोण से छेकर दक्षिण पूरब कोण तक थी ॥ इस दीबाल के 
समानान्तर एक कठघरों की पंक्ति थी जिसकी मजबत लकंडियां 
दीवार की ओर थोडी झुकी हुईं थीं । एक स्थान पर एक रास्ता 
या फाटक मालूम होता था, जहां कि दो लकड़ी के खम्मे ८या ९ फीट 
ऊंचे उठे हुए थे पर्तु उनके ऊपर का चौकठ नहीं था । कुछ कूएं 
भी पाए गए थे जिनमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तन भेरे हुए थे ॥ उनमें 
से एक कूआं साफ किया गया जिसमें साफ पीने का पाना निकल्य 
और जो कूड़ा बाहर निकाला गया था उसमें बहुत से लोहे के भालें के 
शिर पाए गए थे । मेकक्रिण्डल साहेब की 'मेगास्थनीज ऐण्ड एर्यिन! 
नामक पुस्तक का प्रष्ठ २०७ का नोंट देखो ॥ 
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दक्षिणी बैगाल के विषय में मेगास्थनीज़ लिखता द्वे कि फर्किंग 
लोग समुद्र के सब स्तर निकट रहते थे, मेड और मज्ली छोंग उसके 
ऊपर, गंगे शव कोंग गोगा के मोंदाने पर, और मध्य-करलिंग - 
छोग गंगा के एक टापू में । 


यह अस्वस्थव दे कि इनमें सर पहिले और अन्तिम नामों से हम 
रोग कॉलिंग का प्राचीन नाम न जान सके जिसमें कि उड़ीसा और 
बंगाल का समुद्गरतट सम्मिलित है। मेंगास्थनीज़् कलिंग की राज- 
घानी पार्थेिछिस बतलाता है। इसके प्रबल राजा के पास ६०,००० 
वैद्छ सिपाही, १००० घोड़े आर ७०० हाथी थे । 


शभेगा नदी के एक बड़े ठापू में मध्य-कॉलग छकोगों का निवास 
कहा गया है और उनके आगे कई बड़ी बढ़ी जातियां एक राजा के 
राज्य में रदती थी जिसके पास ५०,००० पेंदल सिपाही, ४००७० 
सवार और ४०० हाथी थे । 


उनके आगे अंडरी छोग रहते थे जिससे कि दाक्षिणी भारतचर्षे 
के झन्धर कोगों को न सममना असम्भव है। 


अन्ध्र एक बहुत बड़ी जाते थी जो कि पहदिले पद्दिछ गोदावरी 
और कृष्णा के बीच में आ बसी थी। परन्तु मेगास्थनीज़ के समय 
के पहलेही उसने अपना राज्य उत्तर में न्वंदा तक फेला दिया था। 
मेगास्थनीज़ लिखता है कि वद एक प्रबत्त जाति थी जिसके पास 
बहुत से गाबें और दीवारों ले घिरे हुए ३० नगर थे ओर जिस 
के राजा के पास १००,००० पेंदल सिपाही, २००० सवार और 
२००० हाथी थे | 


उषक्तर पाश्चिम की छोर पर मेगास्थनीज्ञ लिखता दे कि इसरी, 


कासिरी, और अन्य जातियाँ थीं जो कि कदाचित्‌ काश्मीर या 
उस फे आस पास होंगी । 


सिंथ नदी प्राच्यों के देश की समा कही गई है जिससे यह 
समझना चाहिए कि मगध का प्रबल ओर विस्तृत राज्य पंजाब की 
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सामा तक फैला हुआ था और उसमें समस्त उत्तरी भारतचषे 
सस्मिलित था। े 


मेगास्थनीज़ के समय में आधुनिक राज़पुताने के बहुत से 
भागों में आदिवासी जातियां अब तक भी थीं ज्ञो कि ऐसे जंगलों में 
श्दती थीं जहां के चीत भयानकंता के लिये प्रासद्ध थे । उसमें उन 
जातियों का वर्णन लिखा है जो कि बियाबान से घिरी हुई उपजाऊ 
भूमि में रहती थीं और उन जातियों का भी वर्णन है जो कि समुद्बतट 
के समानान्‍तर की लगातार पर्वेतञ्नेणी पर रदती थीं । उसने उन 
जातियों का भी उछेख किया है जो सब से ऊंचे पर्वत कपित- 
लिया--जिससे कि आबू समम्कना चाहिए--ले घिरे हुए रुथान 
में रदती थी | फिर डसने हौरेदी लोगों का उढ्लेख किया है जो कि 
निस्सन्देह साराष्ट्र लोग थे। उनकी राजधानी समुद्गतरट पर थी 
और चह बड़ा वाणिज्यस्थान था ओर उनके राजा के पास १६००० 
हाथी, १५०,००० पैदल सिपाही और ५००० सवार थे। 


« उस्तके उपरान्त पेड़ी जाति थी और यह भारतचर्ष में केचल 
एक ही ऐसी जाति थी जिसका शासन रनत्रियां करती थीं। वे कदत्ते 
हैं कि दरक्‍यूलिज़ की फेचछ एक ही कन्या थी और इसलिये वह 
उसे बहुत दी प्रिय थी | उसने उसे एक बड़ा राज्य दिया। उसकी 
सनन्‍ताति २०० नगरों पर राज्य करती थी और उनके पास १५४५०,००० 
पैदल सिपाही और ५०० दाथी थे ”। 

यह आधी कल्पित कथाओं से मिला हुआ मेगास्थनीज़ का 
घण्णन पाण्डव लोगों के विषय में हे जाकि दाध्षिणी भारतवर्ष के छोर 
पर राज्य करते थे। इन पाण्डवों का एक झरुत इतिहास दे । 


ऋरूष्ण के साथ जे यादव लोग मश्ुरा फो छोड़ कर गुजरात में 
छारिका में आ बसे थे वे वहां बहुत काछ तक नहीं रहे। उनमें परसरुपरः 
लड़ाई होने छगी भर मरकट कट जो बचे उन्हों ने समुद्र के मागेस्त 
दारिका छोड़ दी | ऐस्ता विश्वास किया जाता दे कि वे छोग दक्षिणी 


भारतवर्ष में आए और वहां एक नया राज्य स्थापित किया ।चे 


लोग अपने को पाण्डव सस्सवतः इसलिये कदते थे क्योकि वे 
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ण्डर्चों की जाति के होने का दावा करते थे ओर उन्दोंने अपनी 
नई दक्षिण की राजधानी का नाम- मथुरा था मडुरा रकखा और 
चद्द आज तक इसी नाम से पुकारी जाती दै। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि दरक्ष्युलीज़ के नाम से मेगास्थनीज़ का तात्पय कृष्ण से है । 
जस्तने कदाचित्‌ कृष्ण के विषय में अपनी कन्या के लिये दक्तिण में 
एक राज्य स्थापित करने के लिये कोई कथा खझुनी होगी जोकि 
भारतवर्ष में उस समय प्रचलित रही दो । 


झोर अन्त में मेगास्थनीज़ के समय में लंका भी जानी जा चुकी 
थी। उसको मगध के एक राजकुमार ने जीता था जिसको कि इंसा के 
पद्चिले पांचवीं शाताब्दी में उसके पिता ने उसके दुशकर्मों के लिये 
देश से निकाल दिया था। जब भेगास्थनीज्ञ भारतचर्ष में आया 
उस समय लेंका में हिन्दुओं का राज्य था। इस टापू को युनानी 
लोग तप्रोबनी के नाम से पुकारते थे जोकि पाली भाषा के तम्बपन्नी 
और संस्कृत के ताम्नपर्णी से मिलता है। मेगार्थनीज़ कद्दता दे कि 
यद टापू भारतवर्ष से एक नदी के छारा अछग था और उससमें 
सोना और बड़े बड़े मोती होते थे भीर वहां के हाथी भारतवर्ष सगे 
बहुत बड़े होते थे । ईलियन जिसने कि मेगास्थनीज़ के बहुत 
उपरान्त लिखा हे परन्तु अन्य यूनानी ओर रोमन अन्थकारों की 
नाई बहुत सा उत्तान्त मेगास्थनीज़ से लिया है, कद्दता हैं कि तप्ो- 
बनी एक बड़ा टापू था जिसमें बहुत से पर्वत थे और डसमें बहुत 
आधथेकता से खजूर के पेड़ थे। वहां के लोग नरकटों की बनी हुई 
झोपड़ी में रदते थे, अपने द्राथियों को आर पार लेज़ाने के लिये 
नाव बनाते थे ओर उन्हें कलिंग के राजा के यहां केजाकर 
बेचते थे। 

हम दाशानिक काल की स््रातो शाताब्दियों का राज्य सम्बन्धी 
बत्तान्त लिख चुके जैसा कि गत अध्याय में हमने उसर के साहित्य 
फा वणन किया था। इस काल में झुंड के झुंड हिन्दू लोग गंगा 
की घाटी से निकल कर अज्ञात देशों में गए, चद्दां की जातियों को 
पराजित किया और धीरे धीरे उनमें अपनी भाषा घम्मे और सक््यता 
फा प्रचार किया । दक्षिण बिहार के मगध छोग केवल हिन्दू ही 
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नहीं बना लिंए गंएं थे चरन्‌ वे भारतवर्ष में सबं से भंवरलू हो गए। 
गुजरात के राष्ट्र लोग और पूरब के अंग, बेग, और करलिंग छोग 
हिन्दू बना लिए गए थे । बढ़ी अन्ध्र जाति ने केंचल हिन्दूधम्में 

और सक्ष्यता ही को स्वीकार नहीं कर लिया था वरन्‌ उसने हिन्दू- 
विद्या के ऐसे चरणों स्रे अपने को विख्यात किया था जोकि गंगा 
की घाटी के बड़े बड़े चरणों के बराबर के थे । उनके पीछे अन्य 

ज्ञातियों ने झ्रायों की अरंष्ठ सफ़्यता, घम्मे ओर भाषा को स्वीकार 

किया और भारतवर्ष की सब झाये और अनाय्ये जातियों ने हिन्दू' 

भ्रायेसफ्यतां का कछेवर धारण कर लिया ! 








अध्याय ? 


राज्यप्रबन्ध, खेती ओर शिल्प । 


भारतवषे में २००० वर्ष पंद्दिले केसा राज्यप्रबन्ध था यह बात 
हमारे पाठकों की रुवभावतः सनोरक्षक होंगी ओर यह हपे का 
विषय हे कि इसका विश्वास्त योग्य बृत्तान्त हिन्दुसूत्रकारों और 
युनानीलकेखकों दोनों है। से हमको मिलता है । हम पहिले सूतश्नन्थों 
के कुछ वाकयों से प्रारस्म करंगे। राजा के लिये अपना नगर आर 
2:30 कप द्वार दक्षिण की ओर हो बनाने फे लिये कहा 
गया है-- 


(३) “ महरछ नगर के बीचो बीच रहना चाहिए ? | 


(७) “उसके सामने एक दालान रददनी चाहिए वह अजतियथियाँ 
' की दालान फहलाती है” । 


(५) “नगर से कुछ दुर पर दाक्षेण की ओर उसे एक सभसाशुद्द्‌ 
चनवाना चाहचद्िए जिसके द्वार उत्तर भार दाक्षुण की ओर हो जिसमें 
फि छोग देख सके कि उसके भीतर आर बाहर क्‍या होता हैं 


कर २5 भ्र्‌ 
आप्ने बरावर जला करें और उसमें शाकरा डाला जाया 
करें: ओर-- 
(८) “ दालान में उसे अतिथियों को कम से कम उन लोगों को 
जो वेद जानत दो बेठाना चाहिए” । 


(६) “ डनकी योग्यतानुलार उन्द्ें स्थान, आखन, मांस ओर 
भद्य दना चाहिए 


उस्तंम एक चोकी पर पासे भी रहने ाहिए और बयहां ब्राह्मणों 
किज .. मी .. पे के ब- मर 
छेद्यों ओर छद्रों को खेलने देना चाहिए । राजा के नोकरों के घरों 





बडे 
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में शास्र के खेल, नांच और गाना बजाना हो सकता है, ओर राजा 
को अपनी प्रज्ञा का बराबर ध्यान रखना चाहिए | 


(१५) “वही राजा अपनी प्रजा के खुख का ध्यान रखता दे 
जिसके राज्य में, चाहे वह गांव में हो वा अंगल में, चोर का भय 
नहीं रहता ।” ( आपरुतस्य २,१०,२५ ) 


चशिप्ठ राजा के धर्मों का यों वर्णन करता हे-- 


(१) “ राजा का भुख्य धम्म सब प्राणियों की रस्ता करना दे; 
इसको पूरा करने सर डसे सफलता होती हे । 


(३) “ डसे ग्रहस्थों की रस्मो को फरने के लिये एक पुरोदित: 
नियत करना चाहिए | 


(८) “ जो लोग धम्मे के पथ. पर न चर्ले उन्हें देड देना चाहिए | 


(११) “जिन इच्चों में फ़ूछ भौर फल होते हैं उनकी द्वानि डस्से 
नहीं करनी चाहिए | 


(१२) “परन्तु खेती को बढ़ाने के लिये बह उनकी दाने कर 
सकता है । 


(१३) “गृदृस्था के लिये जिस नाप झार ताल की आवद्ययकता' 
हं उमस्रतकों ठीक रखना चाहेए। 


र को. पु 5 


(१७) “डस्तकों अपने राज्य के लोगा फी संपत्ति अपने लिये 
नहीं छीननी चाहिए । 


(१५) इन संपातियां में से कंचछ कर की नाई कुछ अंश छिया 
ज्ञा सकता हें । ( वाशेछ १४ ) 


चशिष्ट ( १,४२ ) ओर बोद्धायन ( ९,१०,१८,१ ) कहते हैं कि 
राजा अपनी ध्रज्ञा की आय का छठां भाग कर की भांति ले सकता 
है, परन्तु उस उन लोगों की छोड़ देना चाहिए जो कर देने के 
अयोग्य दूं । गोतम 5.र के विषय में इस भांति लिखता दे--- 
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(२४) “खती करनेवालों को राजा को ( पेदावार का ) दसवां, 
झाठवां, या छठां भाग कर देना चाहिए | 


(२५) “कुछ छोग फहते हैं कि पशु और रोने का पांचर्चा भाग 
कर देना चादिए। 


ए२६) “ वाणिज्य में ( बेचनेवाले को ) बौसवां भाग कर दंना 
चाहिये 


(२७) “कंद, फल, फूल, जड़ी, बूटी, मधु, मांस, घासपात 
और छूकड़ी में छठां भाग 


््कू 


(३१) “हर एक शिल्पकार को महीने म॑ एक दिन (राजा का ) 
काम कर देना चाहिए । 


(३२) “इससे जो लोग मजदूरी करके अपना पारून फरते हे. 
उनके कर फा निर्णय दो गया । 


(३३) “और उनका भी जो छोग ऊछ़ि जहाज़ या गाड़ी पे 
4. ड़ 
मालिक हैं। 
(३७४) “जब तक ये छोंग उसके लिये काम करें तो उन्‍हें डरते 
खाना देना चादिए | ( गोतम १० ) 
जिस भांति राज्य का प्रबन्ध चासरुतच में किया जाता था उसका 
श्‌ः किन न को छ | का. “७ 
चर्णन मेगास्थनीज़ ने बड्डुत अच्छी तरद लिखा ले । उस्तके निम्न 
लिखित वाक्य मनोरञ्जक होंगें--- 


६८ 2. डक 3 का जे 
जिन लोगो के जिम्मे नगर का प्रबन्ध रहता दे वे ६ छेणी 
के हैं जिनमें से भत्येक श्रेणी में पांच मनुष्य होते हैं; पदिली श्रेणी 
। 


/ँ 


के लोग शिल्प के विषय का सब प्रबन्ध करते हैं। दूखरी श्रेणी 
के विदेशियों के सत्कार का प्रबन्ध करते हें । इनके लिये जे 
ठहरने को स्थान देते दे ओर जिन लोगों को उनकी सेचा 


के लिये नियत ऋराते है उनके दारा उनकी चझोकसी इुखते हैं । 
जब वे कोग शहर सत्र जाने रूगते हैं तो उनको वे मार्ग में 
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क्रपनी रक्षा' फे लिये जाते हैं और यदि उनकी झत्यु दोजाय 
लो उनका' साल अस्तबाब उनके सम्बन्धियों के पास भेजदते हैं । 
यादि वे बीमार पड़ें तब भी उनकी सेघा करते हैं ओर यादि मरजांय 
तो उनको गाड़ देते हैं । तीखरी अणी के प्रबन्धकतों इस वात की 
खोज रखते हैं कि जन्म ओर म्उ॒त्यु कब और केसे हुई । इस फाम 
को केचल चह फर लगाने के लिये ही नहीं करते वरन्‌ इसलिये भी 
'कि जिसमें बड़े या छोटे आदार्मियों की जन्म वा झत्यु राज्य फी 
आानकारी से बच्च न जाय । चौथी शअ्रणी के प्रबन्धकतो चघाणिज्य 
ओर व्यापार की देख भार फरते हैं। थे लोग नाप और बटखरों की 
देख भाल रखते हैं झोर इसकी जांच रखते हैं कि फसल की पैदा- 
चार राज्य की जानकारी के बिना बेची न जाय । कोई मनुष्य पक 
सर आधिक वस्तु का व्यापार नहीं फरने पाता जब तक कि वह दूना 
कर न दे । पांचवीं अ्रेणी के प्रबन्धकतों दरुतकारी की वस्तुओं की 
देख भारत करते हैं और उसे छोगों की जानकारी स्तर बेचते हैं । नई 
चस्तुप पुरानी वस्तुओं सत्र अछग बेची जाती हैं। यदि कोई उन्हें 
मिलाफर बेचे तो उसे दण्ड दिया जाता है । छठी अ्रणी के 
ध्रबन्धकर्तो का यह काम है कि बिक्री की चस्तुओं का जो छूल्‍्य 
जअाबे उस्तका दश्यांश उगाहे। 
सेना के पदाधिकारी “भी ६ अ्रणी के होते ढें तिन में से पभत्ये 


कब 


श्रणी में पांच पांच मलुष्य होते दें । 


्ं 


पहिली क्णी के पदाधिकारी जंगी जहाज़ के खेनापाते की 
सहायता के लिये द्वोते हैं; दूसरी श्रेणी के उन छकड़ों की 
जो कि युद्ध के शरहों को लेजाने के काम में आते हैं, स्विपादियों 
के भोजन की, पशुओं के खिये घास की, तथा सेना सम्बन्धी अन्‍य 
आवच्यक वस्तुओं की देख भार करते हैं । तोसरी शअभ्रणी के 
लोगो पर पेदल सिपादियों के प्रबन्ध का भार होता है। चोथी भ्रणी 
पर घोड़ों के प्रबन्ध का, पांचदी सरणी पर युद्ध के रथों का ओर 
छठी अ्रणी पर हाथियों का ।” नगर झौर सेना के प्रबन्धकताओं 
के अतिरिक्त एक तीसरी अणी के पदाधिकारी भी दोते थे जोकि 
खेती, जल खींचने और जगल तथा दिद्दातों में राज्य का सब 
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प्रबन्ध करते थे । “कुछ लोग नदियों की देख साल ऊरते थे और 
भूमि को नापत थे जैसा कि इंजिप्ड देश में होता हे और उन फादकों 
की देख भाल करते थे, जिनके छारा कि मुख्य नहर में स्तन डनकी 
शाखाओं में पानी जाता था जिससे कि सब को बराबर पानी मिले । 
इन्हीं लोगों के जिम्मे शिकारियों का भी प्रबन्ध होता था और उनकी 
योग्यता के अनुसार उन्हें पुरस्कार वा द्ण्ड देने का उन्हें आध्ि कार 
भी होता था | थे लोग कर उगाहते थे ओर भूमि से स्तम्बन्ध रखने« 
वाले व्यापार की, जैसे कि ठकड़ी काटनेवाले बढ़दे, कलोहार और 
खान में फाम करनेवालाी की देख माल रखते थे। वे सड़क बनबाते 
थे और दस दस स्टेडिया पर दूरी दिखलाने के लिये पत्थर गड़वाते 
थ।” ( भेकक्रिण्डल का अजुवाद ) । 


राजाओं के निज्ञ की चाल व्यचहार के वचिपघय में मेगास्थ- 
सीज़ ने जो चशेन लिम्बा हे वह संस्कृत साहित्य के घर्णन स्व 
मिलता है। राज़ा के दारीर की रक्षा का भार दासियों के ऊपर 
राचता था। ये छोग अपने बाप सा से मोल ललिए आते थे। और 
शध्यक तथा झन्य सिपाही लोग द्वार के बाहर रहते थे। राजा 
नित्य राजसभा करते थे, और वहां बिना काय्म में रोफाचट डाले , 
दिन भर रहते थे | दूसरे अवस्तरों पर वे महल के बाहर केचल तब 
जाते थे जबकि या तो उन्हें यश्ञ करना हो झथवा शिकार को जाना 
दो | जब वे शिकार फो जाते थे तो झुण्ड की झुण्ड स्त्रियां उनके चानों 
ओर होती थी ओर उनके उपरान्त भाला लिए हुए सिपाददी होते थे । 
राजा के साथ जब कि यह हाथी पर बेठकर शिकार करता था 
रथों में, घोड़ी चा हाथियों पर शब्व्र लिए हुए स्थ्रियां होती थीं। कभी 
कमी बह एक कट्घरे के भीतर चबूतरे पर बेठकर तीरों स्रशिकार 
करता था और उस्र खमय दासरूत्र लिए हुए दो या तीन स्त्रयाँ 
चबूतरे पर खड़ी रहती थीं। इश्त इत्तान्त से बिदित होना दे कि 
घेलिहासिक फावय काल के कुर ओर पांचाल लोगों की बलवान 
ओऔर वीरोखित चआाल व्यचहार के स्थान पर दाशनिक काल से कुत्छ 
विलासप्रियता ओर स्त्रीचत चाल व्यचहार दोगई थी | जीरता 
का समय चला गया था ओर विलास का समय आगया था। 


हज 
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घिन्दुओं का युद्ध के लिये तेय्यार होने का चरणन एरियन इस 
भांति देता है-“' पैदल सिपाही लोग अपनी ऊंचाई के बराबर घनुष 
चारण करत दूं । इसको ये भर पर टक कर ऊऋार अपने बाए पर 
से उसको दबाकर कमान की डोरी को पीछे की ओर खैींचकर 
त्तीर छोड़ते हैं। उनकी तीर त्तीन गज से कुछ ही फम लम्बी दोती 
ओर ढाऊक, कवच वा उससे भी बढ़कर रक्षा की कोई चीज़ नहीं 
हे जोकि हिन्दू भकछुष चलानेवाले के निशाने स्रे बच सक। थे अपने 
याएं द्वाथ में बेल के चमड़े की ढाल लिए रदते हें जोकि धारण 
करनेचा ले मनुष्य के इतनी चोड़ी नहीं रदती परन्तु उनके बारबारः 
लम्बी रद्दती दे । कोई कोई सिपाही धनुष के बदले में भाला लिए 
गहते छू और वे एक तलवार भी लिए रदते हैं जिसकी धार चौड़ी 


2 747 


.रद्रती हे, परन्तु बह तीन हाथ से अधिक लम्बी नहीं रहती और 


जब चे युद्ध करने रूगते हैँ तो झपनी रक्षा के लिये इस तलवार 
गे दोनों हाथों से चलाते हैं । घोड़लवारों के पास दो मात्र होते 
हैं जाके सीनिया की भांति होत हैं, मौर उनकी ढाल पेदतल 
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लगाते हें, परन्तु चह बहुत ताखा नहीं होता । यादि कोई आदमी 
झगमीर हाता हे तो बह हार्थीदांत का कांटा लगाता है ।” (फ्रेकक्रिण्डल 
का अजुचाद' ) | 

हिन्दुओं में युछ के नियम संसार की दूसरी जातियों की 
अपेक्षा अधिक झच्छे थे। “आय्ये छोग उनकोगों को नहीं मारते 
थे जोकि अपना हास्त्र रख देते थ वा जो लोग बाल खोलकर वा दाथ 
जोड़ कर दया की प्रार्थना करते थे अथवा जो कोग भाग जाते थ। ” 
( आपसरूुतम्व २, ५, ९०, १९) जो लोग भयभीत हा अणथवा नो में 
हो, पागल हो वा आपे से बाहर हों अथवा जिन लोगों के पास शार्् 
न हो डनस्े तथा स्थक्रियों बच्चों चुढों ओर ब्राह्मणों से युद्ध न करना 
प्वाहिप ।” (बॉद्धायन १, १०, १८, १९) “रत सिप्राहियों की 
स्त्रियों का निर्याह करना चादिए ।” (बांशाए १६,२०) आर मेंगास्थ- 
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नीज़ भी दिन्दुओं के युद्ध के अच्छे नियम द्वोने की स्वाक्षी देता है। 
“ क्योंकि जहां अन्य जातियां युद्ध में भूमि को उज्ञाड़ कर ऊसर 
की भांति करडालती हैं इसके बिरुद्ध हिन्दू छोग किसानों को एक 
पवित्र और अभेग जाति समझते हैं और जमीन जोतने बोने वाले 
यदि उनके निकट ही युद्ध हो रहा दो तो वे किसी भय में नहीं 
रहते, क्योंकि दोनों दल के लड़नेवाले युद्ध में केचछ एक दूसरे को 
मारते दे परन्तु खती करनेवालों स्र कुछ भी झेड़छाड़ नहीं करते । 
इसके अतिरिक्त व न तो अपने शत्रु की भ्एमि में झाग छूगाते हैं और 
न वद्दां पेड़ों को काठ ग्िरित्ते हैं । 


मेगास्थनीज़ कहना द्वे कि हिन्दू जातियाँ गिनती में खब एक- 
सौ अठारद थीं । भारतवर्ष के उत्तर में और द्विमालय के उस्र पार 
के देश में “ वे सीदियन लोग रहते थे जोकि सफई कहलाते थे। ” 
यद्द उस प्रवल जाति का संक्षेप में वर्णन है जोकि हिमालय पर्चत 
की उत्तरी ढाल पर काले बादलों की भांति इसा के पहिले चेथी 
शाताब्दी में रहती थी आर जा कुछ शताब्दी में पश्चिम में भारतवर्ष 
पर प्रबल आंधी की भाँति आपड़ी भोर जिसने हिन्दू राज्य को छित्त 
भिषप्न कर डाला । 


भारतवर्ष के शान्त और न्याय के अज्ुसार रददनेवाल्े रेरों। 
फा मेगास्थनीज़ जो वर्णन करता हे उसे भत्येक हिन्द घमण्ड से पढ़ 
सकता है| “ थे बढ़े खुख से रहते हैं ओर बड़े सीधे सादे और कप 
ख्च दोते दें । वे यज्ञों को छोड़कर और कभी शराब नहीं थीते । 
उनकी दशाराब जो के बदले चावल से बनाई जाती है और उनका 
मुख्य आद्यार चावल ही होता है । उनका सीधापन और उनकी 
घतिजश्षा धसत्री मे समझ कीजिए कि वे बहुत ही कम न्यायाधीदा के 
पास जाते हैं। गिरवी रखने वा अमानत के विषय में उनका कभी 
कोई दावा नहीं होता ओर न उनको मोहर वा गवाह की आच- 
इयकता दोती दे । थे अमानत रखदेते हूँ ओर एक दूसरे पर विश्वास 
रखते दें | वे अपने ग्रह ओर संपास को बहुधा अरक्षित छोड़ देते 
देँ। इन बातों से उनका थीर स्वभाव विदित होता हे | चे सखत्यता 
ओर घम्म को समान आदर की दाशि से देखते दें । इसी लिये के 
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छो फो यादि उनमें विशेष बुद्धि न दो तो कोई विशेष अधिकार 
देते । ” इसके अतिरिक्त मेगास्थिनीज़ कदता है कि हिन्दू लोग 
विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, स्वदेशियों फो तो भला के 

बनाने लगे । उनमें चोरी विरलेही कभी होती थी ॥ 
उनमें न्याय जबानी होता था झोर ये लिखना नहीं जानते थे 
नियाकंस से हमलोगो को विद्त होता है कि भारतचषे में दाशे- 
निक काछ मे लोग लिखना जानते थे ॥ अतपएच मेगास्थिनीज़ के 
चर्णन से फेवछ यह समझा जाना चाहिए कि लिखने का प्रचार 
कम होगा अथाच पाठ्शात्राओं में बालकों व्ही शिक्षा ज़बानी ही 
दी जाती थी और ज़वानी ही वे हपना घम्मे पाठ फंठाअ करते थे 
ओर न्यायालयों में भी विद्वान न्यायाधीश कोग धरम्मंसूत्नों को 
कंठस्थ रख कर उनके अनुसार न्याय फरते थे । 


) थे 
व 


श्र 
रे 


एरियन ने नियाकस का एक वाक्य उद्धत किया है और वह 
कहता छे कि भ्रारतबासी “ नीचे रूइ का एक वस्त॒ पदिनते हैं जो 
घुटने के नीचे आधी दूर तक रहता हे ओर उसके ऊपर एक 
दूसरा वस्त॒ पहिनते हैं जिसे कुछ तो वे कंधों पर रखते हैं ओर कुछ 
अपने सर के चारों ओर लूपेट लेते हें। ... ... थे सफेद चमड़े 
के जूते पादिनते दे झौर ये बहुत हा भच्छे बने हुए होते दे । उनके 
तक चित्र विचित्र के तथा बड़े मोंदे दोते हैं? । झोर भारतवर्ष 
के अधिकांश लोग अल्न खा कर रहते हैं ओर भूमि जोतते बोलते 
हैं परन्तु इनमें पहाड़ी लोग सम्मिलित नहीं हे जोकि शिकारी 
जन्तुओं के मांस खाते हैं । हमारा सच्चा हाल बतलानेवाला मेगा- 
स्थिनीज्ञ प्राचीन भारतवर्ष की खेती का भी इृत्तान्त लिखता दे 
जोकि धायः: आजकल की सख्रती की रीति से मित्रता है । मेगास्थि- 
नीज़ ने जाड़े की इृष्टि को लगातार इृष्टि समझ कर लिखा हे कि वे 
में दो बार बृष्टि होती थी। चद्द कद्दता हे कि यहां “बहुत से बड़े 
बड़े उडपजाऊ ओर खुद्दावने मेदान थे ओर सब में बड्ुत सी नदियां 
बहती थीं। भूमि का अधिक भाग सिंचाई में था ओर इस कारणा 
वर्ष में दो फसल होती थी। उस के साथ दी उसमे सब भांति के 
पशु, खेत के चोपाण भर भिन्न भिन्न बछ ओर आकार की चिड़ियां 

जे 
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बडुतरयत से दोठी थीं। इसके अतिरिक्त वहां बड़े बड़े हाथी भी 
अधिक होते थे...... आनाज के अतिरिक्त भारतवधे में बाजरा 
भी बहुतायत से होता दवे ओर वह नदियों के मधिक होने के फारण 
अच्छी तरह सींचा जाता हे | चद्टाँं कई प्रकार की दारू ओर गेहूं 
आर “ बासपोरम तथा खाने के लिये दूसरे बहुत से पेड़ दोत दे 
जिनमें से बहुतेरे आप से जाम ऊगते हैं । इस के सिवाय इस भूमि 
में जानवरों के खाने योग्य बहुत प्रकार की चीज होती हैं जिनका 
ब्योरा लिखना कठिन है । कहा जाता है कि भारतवर्ष में अकाल 
ऋणभी नहीं आया ओर कभी खाने की चीजों की महँगी नहीं हुई | 
इसका कारण यह हे कि वै में दो बार बृष्टि होती है,---अथोत्‌ एक 
तो जाड़े में गेहूं घोने के समय जसा कि अन्‍य देशों भें दोता है, और 
दूसरे गर्मी में जब कि चावल “ बासपोरम ”, वाजरा और तिल 
बोने का ठीक समय हे,--भारतव्ष के लोग प्रायः सदा दी 
बषे में दो फसल काटते दें ओर यादि एक फरुल कुछ खराब भी हो 
जाय तो उन को सदा निश्चय रहता है कि दूसरी फसल अच्छी 
होगी । इसके सिवाय आपसे होनेवाले चक्षों के फल और खाने 
योग्य कन्द जो कि न्षम जञगददों में भिन्न मिनक्न मिठास के होते हैं, 
मलुष्यों फे खाने के लिये बहुतायत से हैं” । 


आज कल फिसी हिन्दू के लिये यह असम्भव दे क्रि चद्द दो 
हजार चर पहिले की हिन्दुओं के समय की भारतवर्ष की इस्त भाग्य- 
घती दशा का चृत्तान्त जो कि इस बुद्धिमान और योग्य विदेशी ने 
पक्षपात रहित हो कर लिखा है, बिना घमण्ड के न पढ़े । खुन्दर 
गांचों में परिञश्रमी ओर शान्त खेती फरनेवाले रहते थे ओर वे 
विस्तृत उपजाऊ खेतों को सावधानी ओर परिश्रम के साथ जोतते 
बोते और सींचते थे। ओर नगर के शिल्पकार बड़ी है| उत्तमता के 
स्वाथ भांति भांति की वस्तुएं बनाते थे । यद विचारना असम्भव दे 
कि ये सब फल राज्य की सावधानी और सुप्रबन्ध के बिना ही, 
ज्ञान ओर मार की उत्तम रक्षा के बिना और उचित झोर उत्तम 
कानून की सहायता के बिना हो गए हों । ओर जब कभी राजा छ्लोगों 
में पररुपर युद्ध भी होता था जोर छड़ाके क्षत्री खदार लोग 
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रणभ्ममि में होते थे उस समय भी मारतवष में एक ऐसी द्याछु 
शसाति भ्रचलित थी जिखने कि युद्ध की सयानकता को कम कर दिया 
था और शान्‍्त गाँव के रहनेवालों ओर परिश्रमी ख्लेती करनेंवालों 
को उपद्रव ओर विपत्ति स्त रक्षित रक्‍स्ता था । यद रीति प्राचीन 
समय में और कहीं प्रचलित नहीं थी। 


भारनवषे की उक्तम शिल्प की वस्तुएं इंसा के बहुत पदिले 
फिलनीशिया के व्यापारियों ओर पश्चिमी एशिया तथा इंजिप्ट के 
बाजारों में परिचित थीं। मेगास्थिनीज़ कहता है कि भारतबाखी 
“शिल्प भे बड़े चतुर थे जसा के स्वच्छ वायु में रहनेचाले आर 
बड्ुुत ही उष्तम जल पीनेवाले छोगों से आशा की जा सकती दे ” ॥ 
भूमि के भी “ नीचे सब प्रकार की धातुओं की बहुत सी खाने थी 
क्योंकि डस में बहुत सा सोना ओर चांदी, ताँबा ओर लोहा ओर 
टीन तथा अन्य धातुएं भी होती हैं जो कि काम की चीज और 
गहने तथा युद्ध के हरवे द्थियार और हर तरह के ओज़ार बनाने 
के काम में आती थीं । गहनों और आशभूषशयों के विषय में मेगास्थि- 
नीज़ कहता हे कि “ उनकी सीधघी सादी चाल पर ध्यान देते हुए 
, उनको आभूषणशा ओर गहने बहुत प्रिय हैं। उन के कपड़ों मे सुनद्दला 
काम होता है ओर उन में रत्न जड़े रहते हैं ओर वे सर्वोत्तम मत 
मल के फूलदार काम के कपड़े भी पहिनते हैँ । उनके पीछे नोकर 
छोग उन्हें छाता छगा कर चलते हं, क्योकि वे झुन्द्रता पर बहुत 
दी अधिक ध्यान रखते हें ओर अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये सब 
प्रकार के उपाय करते हैं। ” 
परन्तु स्ट्रेयों ने जिस घूमधाम की यात्रा का वर्णन किया है 
वद्द बड़ा मनोरक्षक हे ओर ऐसी धूमधाम मेगास्थिनीज़ ने भी 
पादलींपुत्र की गलियों में अचच्य देखी दीगी ॥ 
“त्योहारों में उनके जो यात्राध्रससंग निकलते हैं उन में सोने ओर 
चाँदी के झाभूषणो&ों ज्लित बहुत से हाथियों की कतार होती हे, 
बहुत सी गाड़ियाँ होती दें जिन में चार जार घोड़े वा कई जोड़ी बेल 


०० 


जुते रहते हैं। उस्त के उपरान्त पूरी पोशाक में बहुत से नोकर चाकर 


2 4३ हता 


2 
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रहते हैं जिनके हाथ में सोने के वर्तन, बड़े बड़े व्तेन और कटोरे 
मेज़, सांमज़ान ताँबे के पीने के प्याले भोर धतेन जिन में स वहुतों 
में पन्ने, फीरोज़े, लाल इत्यादि रत्न जड़े रहते हैं, सोनहले काम दार 
वख्त्र, जंमछी जानवर यथा भेैंसे, चीते, और पाछतू शेर और अनेक 
प्रकार के परवाले और मधुर गीत गानेवाले पक्की रहने हे ”। 
( बान साहेब का स्टेबों का अज्ञुवाद ३ प्ृष्ट १९१७ ) 





अध्याय ४७ 








कानून । 


संसार के प्राचीन इतिहास में कहीं भी विजय फरनेचालों ओर 

छू छ. ०. 3 _ 4 

पराजित लोगों में अथवा पुजेरियों ओर सांखसारी मजुष्यों में बराबरी 
आयी ७ हा 


के कानून नहीं रहे छं। भाचीन समय में भ्रीक ओर हेलोंट लोगों 
के लिये, पेट्रीशियन भोर छ्लिविअन लोगों के लिये, ज्ञमीदारों ओर 
काइतकारें के लिये, पुजेरियों ओर खंसारी लोगों के लिये, भंग्रेज्ञों 
और हबशियों के लिये, वा अंग्रेजों ओर अमेरिका के लाल मलुष्यों के 
लिये, एक ही कानून नहीं थे। झोर संसार के झन्य देशों की नाई 
भारतवषे में भी भिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न भिन्न कानून 
थे । ब्राह्मणों के लिये एक कानून था, शझदों के लिये दूसरा | ब्राह्मणों 
से अनुचित उदारता के साथ वताव किया जाता था पझ्ोर छाददों के 
साथ वहुत झथिक निदेयता ओर कड़ाई के साथ | यदि कोई ब्राह्मण 
स्मति में लिखे हुए आर वा पांच महापातकों में से कोई पाप करे 
अथात्‌ यादे वह किसी ब्राह्मण को मारडाले, अपने गुरू की स्त्री से 
व्यभिचार करे, छिसी ब्राह्मण का द्वव्य झुरावे वा शराब पीये तो 
राजा उसके छल्वाट को गरम लोद्दे सर दृगवा कर उसे अपने देश से 
निकाल देता था | यदि कोई नींच जाति का मनुष्य किसी ब्राह्मण 
को मारडाले तो डसे फांखी दी जाती थी ओर उसकी सम्पाक्ति 
छीन ली जाती थी । यदि कोई मनुष्य अपने बराबर की ज्ञाति वा 
अपने से नीच जाति के महुष्य को मारडाले तो उसको उपयुक्त दण्ड 


[दिया ज्ञाता था ( बांद्धायन १, १०, १८, १६ ) 


व्यभिचार भमारतवष मे सदा से केवल दोष ही नहीं चरनव्‌ एक 
घोर पाप समझा जाता है। परन्तु उसके लिये भी जो दण्ड दिया 
जाता था वह दोषी की जाते के अनुसार दिया जाता था | यादि 
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फोई ब्राह्मण, क्षत्री वा वेदय किसी शद्र स्व के साथ व्याभीचार करे 
तो वह देश सर निकाल दिया जाता था परन्तु यदि कोई शुद्ध 
प्रथम तानों जाति की किसी स्त्री के स्लाथ व्यभिचार करे तो उस्ते 
झाणदण्ड दिया जाता था । ( आपस्तम्ब २, ९०, २७ ) 


परन्तु कानून बनानेवाले ब्राह्मण इन बातों से जैसे बुरे समझे 
जा सकते हैं बेस वे वास्तव में नहीं हैं। अपने और श॒द्दों के बाच 
बड़ा भारी झन्तर दिखलाने के अभिभ्राय स्रे उन्होंने घमण्डी श॒द्वों 
8 छा ० पे ५०. (2 बल 4 ० ्् छ. 
के लिये बड़े बड़े दण्ड नियत करिए हें जिनके विषय में यह कद देना 
उाचित द्वोगा कि वे केचल धमकी मात्र रहे ओर केचलछ धमकी ही के 
छिये बनाए गप थे। जो श्॒द्ग प्रथम तानों ज्ञातियों के किसी घार्श्मिक 


मलुष्य की बुराई करता था, उसकी जीभ काट की जाती थी भर 


जो छद् उन जातियों की बराबरी करता था उस्तरको कोंड़े गाए 
जाते थे ( आपरुतम्ब २, १०, २७ ) 


ँ 


इसी प्रकार जो झद्ध किसी द्धिज को गाली देता वा मारता था 
उस्तका चह अंग काट डाला जाता था जिससे कि उसने दोष किया 
हो। यदि उसने देद का पाठ सुना हो तो उसके कान गली हुई 
जलाह वा टीन से बन्द कर दिए जाते थे, यदि उसने चेद का पाठ 
किया हो तो उसकी जीम राट डाली जाती थी और यांदि उसे वेद 
का पाठ स्मरण हो तो उसकी देह काट कर दो डुकड़े कर दी 
जाती थी। ( गौतम १२ )। 


पाठकगण यह बात सहज में समझ लेंगे कि सूत्रों के बनाने- 
चवाले ्लाह्षण लोग अपने और अन्य जातियों, और विशेषतः छद्दों, 
के बीच झंतर प्रगट फरने के लिये बढ़े उत्छुक थे और इसलिये 
उन्होंने कानूनों को उसका दस गुना कठोर दिखलाया है जैसा 
कि योग्य राज़ा, क्षत्री कम्मेजारी वा ब्राह्मण न्यायाधीश »#ी वास्तव 
मेंकरते थे । 

जो क्षत्री किसी ब्राह्मण को गाली दे उस्त्रे स्रों कार्षापण देने 


०] ० डे 
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पड़ते थे आर जो ब्राह्मणों को मारे उसे दो सं कार्षापण दुने पड़ते 
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थे। जो वैद्य किसी ब्राह्मण को गाली दे उसे डढ़ सो काषोपण 
ओर कदाचितत्‌ मासने के लिये सीन लो फार्षापण देने पड़ते थे। 
परन्तु जो ब्राह्मण किसी चुत्नी को गाली दे तो उसे केवल पचास 
कार्षापए देने पड़ते थे, पेइय को गाली देने के लिये उसे २५ काषो- 
पणु, और छद् को गाली देने के लिये कुछ भी नहीं देना पड़ता था । 
( गौंतम १२, ८-१३ ) | 


ज्ञान पड़ता दे कि चोरी के लिये, कम से कम कुछ अवस्थाओं 
में, प्राणदण्ड वा शारीरिफद॒ण्ड दिया जाता था । और कहा जाता 
है कि चं।र राजा के सनन्‍्सुख खुले हुए बालों से अपने द्वाथ भें एक 
लकड़ी लिए हुपए्ए उपस्थित होता था ओर अपने दोष को स्वीकार 
करता था। यदि राजा उसे क्षमा कर दे, उस्दे प्राणदण्ड न दे वा 
न मार ती अपराध का सागा राज़ा होता था ( मातम १२, ४५ )॥ 


क्षमा करने का विशष अधिकार केचल राजा ही को था। प्राण- 
दण्ड के दोषों को छोड़ फर अन्य झ्चस्थाओं में दोषी के लिये मुरू, 
उपरोदित, फोई बविद्धान ग्रहस्थ वा कोई राजकुमार बीच में पड़ 
सकता था ( झापस्तस्व २, १०, २७, २० ) 
चाशिष्ट कहते हैं कि यदि फोई मनुष्य किसी आतताई अथांत्‌ 
सी घर जलानेवाल, किसी केदी किसी ऐसे मनुष्य से जो कि प्राण 
ने के लिये अपने हाथ मे शस्त्र लिए हो, किसी लुटेरे अथवा किसी 
ऐसे मनुष्य से जिसने कि किसी दूखरे फी भ्रामि ले छी हो वा किसी 
की स्री छीन की हो-आक्रमण किया जाय तो वह झआात्मरक्षा कर सत- 
कता है। यदि कोई आतताई किसी मनुष्य का प्राण लेने के लिये आचे 
तो उस मलुष्य को अधिकार दे कि घद् डले भार डाले चाहे 
धह “ समस्त वेदों ओर उपनिषदों का जाननेवाला ” क्‍यों न दो ॥ 
६ वशिष्ट ३, १५-१८ ) 

खेती झौर व्यापार छोगें। की जाविका थी और खेती करनेवाले 
की भूमि से अथवा किसी शिल्पकार के व्यापार से सम्बन्ध रखेनवाले 
दोषियों को सब सत्र अधिक कठोरता के साथ दण्ड दिया जाता 
था | हम दिस्वन्ता चुके हैं कि भूमि की रक्षा करनी उन अवस्थाओं 


४ 8॥/ ञ) 
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में से थी जिसमें कि आत्मरक्षा की जा सकती थी ओर भूमि के 
विषय में झूठी गवाही अत्यन्त छूणा की दृष्टि सर देखी जाती थी। 
किसी छोटे जानवर के सम्बन्ध मे झूठी साक्षी देने से साक्षी देने- 
वाला दख मनुष्यों के मारने के अपराध का भागी दोता था। गाय, 
घोड़े वा मनुष्यों के सम्बन्ध में झूठी साक्षी देने से वह ऋमात 
एक स्रो, एक दजार वा दख हजार मनुष्यों के मारने के अपराधी 
के वराबर होता था परन्तु भूमि के सम्बन्ध भ॑ झूठी साक्षी देने से 
चद्द समस्त मनुष्य जाति को मारडालने के झपराधी के बराबर होता ' 
था । “शाम की चोरी के लिये नक का दण्ड ढेता है । ” ( गोतम 
१३, १७, १७, ) 


इसी प्रकार शिदपकारों के विषय में मेगास्थिनीज़् कहता हें कि 
जो मलुष्य किसी शिव्पकार की आंख फोड़ डाले वा हाथ काट 
डाले उसे प्राणदण्ड होता था । जो भलुष्य आत्महत्या करना 
चाहता था उसके लिये एक कठोर प्रायश्चित नियत था और आत्म- 
हत्या करनेवाले के सम्बन्धियों के लिये उसकी अंत्यश्टि क्रिया करना 
चाजत था ( चाशएछ २३, १७, इत्यांद ) 


दो हजार वध पूव हेन्दुओ का दण्डक्रम इश्छ प्रकार का था। अब 
हम दीवानी कानून के पेचील विषय का वर्शन करगे ज।फे खुगमता 
से पांच भागों में बांदा जा खकता हें अथात्‌ (१) खेती आर चराइ 
के कानून (२) सम्पात्ते के कानून (३) आथेक व्याज़ खाने के कानून 
(७) उत्तराधिकारी होने के अत्यन्त आवश्यक कानून आर (५) 
बटवांरे के कानून । हम खेती ओर चराई के नियमों सर आरस्स 
करते है । 


९5८ के 


(१) “ यदि कोई मनुष्य किसी भूमि का ठाका ले और उसमे 
यत्न न करे ओर उसके कारण भूमि में अन्न न उपज तो यदि वह 
मलुष्य अमार हो तो उससे उतने अन्न का मूल्य ले लिया ज्ञायगा 
जो उस्र भूमि में उपज सकता था । 

(२) “ खेती के काम में जो नोकर रक्‍क्खा जाय वह यदि अपना 


कथ ७०० 


काम छोड़ दे तो उसे कोड़े लगाए जांयगे | 
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(२। “यद्दी दृण्ड उस्र चरचाहें को दिया जायगा जो अपना 
फाम छोड़ देगा । 


(४) “और जिन पशुओं की रखवारी उसके सपुदे द्वोगी ने ले 
लिए जांयगे । 
(५) “यादि पशु अपना तबेला छोड़ कर किसी का अन्न खाज्ञाय 


तो अन्न का मालिक उन्हें हाते में बन्द रख कर दुबंछ कर खकता 
है परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता । 


(६) “यादि कोई चरवाहा जिसने अपने जिम्में कुछ पशुओं को 
लिया द्वो उन पशुओं को नष्ट हो जाने वा खो जाने दे तो उसे 
पशुओं के स्वामी को उनके पलटे दूसरे पशु देने पड़ेंगे । 


(७) “यादि ( राज़ा का बनरखा ) ऐसे पश्ुओं को देखे कि जो 
असावधानी सर जंगल में चले गए दो तो वद्द उन्हें गांव मे ला कर 
उनके स्वामियों को दे देगा। (झापस्तम्ब २, १९, २८ ) 

फिर गोतम कहते हैं । 


(१६) “यादि पशु कुछ हानि करें तो उनका दोप उनके मालिक 
पर द्वोता हें । 


की. जे 


(२०) “परन्तु यांदि उन पश्चुओं के साथ काई चरवाहा हो तो बह्दी 
उस्रका उत्तरदाता होगा । 


(१२) “यदि किसी सड़क के निकट बिना घिरे हुए खेत में यह 


हानि हो तो उसका उच्तरदाता चरवचादा झोर उस खेत का स्वामी 
दोनों ही होंगे ? । ( मोौतम १२ ) 
आज कल की भांति उस समय भी बिना घिरे हुए खत पशु- 
से ० ५५ # जे _ # 5 ५. ख्क 
ञझों को चरामे ओर लकड़ी काटने के लिये स्राधारणतः काम में 
आते थे । 


छा कर बी की 


६६6०५. ०७ 4 ०. ७ 5 शेप ० अ 
याद खत घर न हां ता वह उनम स्व गऊ के [लय घास, अपना 


७२ ] दा्निक काल [क 





छ 


'अग्नि जलाने के लिये लकड़ी, तथा पेड़ ओर कताओं के फूछ झोर. 
५ 


'फल ले खकता हे , ( गातम १२, २८ ) 

वसिष्ठ मागे के हक भोर अचल सम्पातति के विषय के झगड़ों में 
'आवश्यक गचांही के लिये डाचित नियम देते हैं । 

(१०) “सुम्लाति में सम्पात्ति के अधिकार के लिये तान प्रकार के 
- प्रमाण लिखे दें अर्थात्‌ दस्ताबेज़, गवाही और कब्॒ज़ा। इन प्रमार्णों 
'से काई मनुष्य उस सम्पत्ति को फिर से पा सकता दे जो कि 
पहिले उसके झाधिकार में रही दो । 

« जिन खेतों में मांगे का हक दोता है उनमें सड़क के लिये 
आवश्यक जगह ओर इसी प्रकार गाड़ी घूमने के लिये जगह भरी 
'छोड़ देनी चाहिए । 


_ (१२) “नए बने हुए मकानों और इसी प्रकार की अन्य इमारतों 
के निकट तीन फुट चौड़ा रास्ता दोना चाहिए । 


७ 


(१३) “किसी घर वा खेत के विषय के झगड़े में पड़ोसियों क॑ 
साक्षी पर विश्वास करना चाहिए । 


#का" 


उस की के 


(१७) “यदि पड़ोसियों की गवाही एक दूखरे के विरुद्ध हो तो 
'क्रागज़ पत्र को-प्रमाश मानना चाहिए। 


(१५) “यदि कागज पत्र झगड़े के हों तो गाँव वा नगर के दुद्ध 


लोगों जझ्ौर शिल्‍्पकारों वा व्यापारियों की पंचायतों की सम्माति 
'पुर भरोसा करना चाहिए । ( चसिष्ठ १६ ) 


०० - 


और अब हम सम्पात्ति के कानून के विषय भें लिखेंगे । सम्पत्ति 
प्ीच लिखे अचुसार आठ प्रकार की कद्दी गई हे । 


(१६) “अब चे इसकी भी उद्धत करते हैं “पिता से मिली हुई सम्प- 
स्ति, मोल जी हुई बस्तु, गिरो की सम्पत्ति, बह सम्पात्ति जो विवाह के 


९ 


उपरान्त स्त्री को अपने पाते के घराने से मिलती है, दान फी सम्पत्ति 
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जो सम्पत्ति. यज्ञ करने के लिये मिली द्वी, पुनर्सेम्मिलित साझीदारों 


है 


की सस्पात्ति ओर आठवें मजदूरी, 


का ही ढ 


(१७) “इन आठों प्रकार की सम्पत्तियों में से किसी को भी यादि 
कोई दूसरा मनुष्य लगातार १० वर्षा तक भोगे तो उसफा मालिक. 
फिर उसे नहीं पा सकता । 


(१८) “दूसरे दल फे लोग भी निम्नलिखित वाक्य उद्धत करते 
हैं गिरों की: वस्तु, सीमा, नाबालिग की सम्पत्ति, (खुली हुई): 
धरोहर, मोदर की हुई धरोहर, रत्री, राजा फी सम्पत्ति, श्रोत्रीय का 
शन, यह सब दूसरों से भोगे जाने पर भी उनका. नहीं हो जाता 


(१५) “जिस सम्पत्ति को उसका मालिक विलकुल छोड़ दे' वद्द- 
शजा की होंती दे ( चासिष्ठ १६ ) 


गौतम भी इसी प्रकार का नियम लिखते हैं :--- 


(३७) “जो मलुष्य न तो पागल हो ओर न नावालिग, उसकी 
सस्पाति यदि उसके सामने दूसरा कोई मनुष्य सोगे तो वह सम्पत्ति 
भोग करनेवाले की: हो जाती हे । 


(३८) “परन्तु यादे वदद ओजियों सन्‍यासियों वा राज्यकर्मचा-- 
को आए ३ 
रियों से भोगी. जाय तो ऐस्ला नहीं होता. 


(३९५) “पशु, भूमि, ओर स्त्रियों के दूसरों के अधिकार में रहने 
से भी उन पर उनके मालिक का: स्वत्व छूट नहीं। जाता (गोतम १२) 


उपसोक्त वाक्यों में स्लियाँ से दासखियों का अर्थ है | नावालिगों: 
छू बी हें # ५ 
आर वचचवाओआ इल्यपदि कं विषय म॑ यह |।नय से है क राजा उनकी: 
6 5 


सम्पत्ति का प्रवन्ध करें ओर नाबालिग के. बालिग होने. पर उसकी 
सम्पत्ति उखे दंदे ( वासएछ १६, 5, ६) 


अब हम भारतचपषे के प्राचीन समय के आभक ब्याज के कानू न: 
के 


! लिखगो। हमार पाठका | से बहुत स जाग इस वात का झरुूबा- 
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कार करेंगे कि वे उस कानून से बुरे नहीं थे जो फि केवल कुछ 
शताब्दी पहिले यूरप में प्रचलित थे। “रूपए डथार देनेवाले के 
लिये व्याज़ का दर वसिष्ठ के वाकयों म॑ खुनिए, । बीस (काषापण) 
के लिये प्रतिमास पांच माशा लिया जा सकता है; ओर इससे 
नियम नहीं हूटता” ( वसिष्ठ २, ५१ ) 


इसी प्रकार गोतम कदते हैं ( १२, १० )-- 


“ज्ञो रुपया उभार दिया जाय उसका उचित व्याज बीस ( का- 
4 छा हक बट के 
धांपण ) के लिये प्रति मास पाँच माशा दे । 


भाष्यकार दरदत्त का्षापण फा व्याज़ बीस साशा फहते हैं जिस- 
से कि ब्याज का दर प्राति मास सवा रुपये सेकड़े वा प्रति वर्ष पन्द्रह 
रूपये सेकड़े होता है | कृष्ण पंडित यह टीक कहता है कि यह व्याज 
उस द्वव्य फे लिये दे ज्ों वस्तु गीरों रख कर दिया जाय । 
मन विशषतः फद्दता है ( ८, १४० ) कि यह ब्याज चसिष्ठ का नियत 
किया हुआ है । गौतम कहता दे कि जब मूल द्वव्य ब्याज मिला 
कर दुना हो जाय तो उसके उपरान्त ब्याज नद्दी ल्गता आंर गिरों 
रकखी हुई वस्तु का यदि भोग किया जाता दो तो उस्र रूपए का 
बिलकुल ब्याज नहीं लगता | ( १२, ३१ झौर ३२ ) 

दूसरी वस्तुएं बहुत अधिक ब्याज पर भी दी जा सकती ह, 
पर उसी अवस्था में जब कि उसके पल्टे में फोई बस्तु गिरों न 
रकखी गई हो। 

(४४) “सोना जितना उधार दिया जाय उसका दूना लिया जा 
सकता है ओर अन्न तिशुना लिया जा सकता हैं। 

(४५) “स्वादिष्ट वस्तुओं के लिये भी अन्न का नियम कहा गया हे। 


(४६) “और फूछ, कंद, और फल फे लिये भी । 
चोट 


(४७) “जो वस्तुएं तोल कर बिकती हैं उनको उधार दे कर 
उनका अठगुना ले खकते हें । 


इसी भकार गातम कहते हूँ ऋ 
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“पश्चु, जात चस्तुएं, ऊँन, खेत की पैदावार और बोमा ढोनेवाले 
पशुकों को उचार दें कर उनके पचणुने सूद्थ सर अधिक नहीं 
लिया जा सकता | ( गौतम १२, ३६ ) 


इस भकार वस्तु गिरो रख फर द्वव्य उधांर देने के अतिरिक्त 
अन्य चस्तु और पैदावार, उनके पलटे में बिना फोई वस्तु गिरों रकरेे 
छुप, बड़े झावजैक सूद पर डथार दिए जाते | । द्रव्य की अवस्था मे 
ब्याज केवल पन्द्रह रूपए सेकड़े वार्षिक था और वह सूल घन से 
केवल दूना हो सकता था, परन्तु अन्य अवस्थाओं में चद्द छगुना 
वा आठग्ुना तक हो सकता था। 


गौतम छ भिन्‍न भिन्न प्रकार के ब्याज छिखता दे अर्थात्‌ ब्याज 
द्र ब्याज, समय समय पर दिए जानेवाला ब्याज, वन्धेज किया हुआ 
ब्याज, शारीरक ब्याज, देनिक ब्याज और भोगबन्धक ब्याज ( १२, 
३४० और ३५ ) | चह कद्दता हे कि रत पुरुष के उत्तराबिकारी को 
उस्रका देना चुकाना चाहिए परन्तु किसी जमानत का द्वव्य, व्यापार 
सम्बन्धी ऋण, दुलहिन के माता पिता का द्रव्य, अधमे के ल्ियि ऋण 
ओर दण्ड का द्रव्य सतक के लड़कों को नद्दी देना पड़ेगा । (१२, ४० 
और ४१ )। 


और अब हम दीवानी कानून की सव से झावदश्यक बात अर्थात 
उत्तराधिकारी होने के कानून का उछेख करेंगे । 


प्राचीन हिन्दू छोग पुत्र सन्‍्तान का होना धम्मे की बात सम- 
झते थे और इस कारण झपना पुत्र न द्योने पर प्राचीन समय में 
ओर प्रकार के पुत्र माने जाते थे। 


निम्नलिखित वाकक्‍्यों में गौतम ने भिन्‍मन भिन्‍न प्रकार के उन पुत्रों 
का वर्णन किया है जिन्हें कि चदड्द उत्तराधिकारी समझता था और 
ऐसों का जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं चरन्‌ केचल वेशज समझता था--- 


(३२) “अपना पुत्र ( औरख ), अपनी स्त्री से उत्पन्न छुआ पुत्र 
( क्षेत्रज ), गोद लिया डुआ पुत्र (दृत्तक), माना डुआ पुत्र ( रऊत्निम ) 
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गुप्त रीति स॒ उत्पन्न हुआ पुत्र ( मूथज ) ओर त्यागा.हुआ पुक 
€ मपविद्ध ), सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता हूँ. । 


(३३) “अविवाहिता बालिका का पुत्र (कानीन), गर्मभचती दुल्हिन 
का पुत्र ( सदोधघ ), दो बेर विवाहिता स्ली. का पुत्र ( पॉनभत्र ) 
नियुक्त कन्या का पुत्र (पुत्रिका पुत्र) स्वयं दिया हुआ पुत्र ( स्वयं 
दत्त ) और मोल दिया हुआ पुत्र ( क्रीत ) अपने चेश.का होता 
है। ( २८ ) 


“बौद्धायन और वासिष्ठ गौतम. के बहुत पीछे हुए और उनकी” 
4. ० . ८ क८ 6. स्ड 
खम्मातेयां गोंतम से तथा एक दूसरे से कुछ बातों में मिन्‍न हैं । 


७ 


(१४) “जिस पुत्र को पति अपनी जाति की विवाद्िता स्त्री से 
उत्पन्न करे वह अपना निज का पुत्र होता है ( ओरस ), 


(१५) “पुत्री को नियुक्त करने के पीछे उस्र से जो पृत्र उत्पन्न 
हा बह नियुक्त पुत्री का पुत्र ( पृन्निकापुत्र ) होता हे। 


(१७) “किसी ग्ठत मनुष्य, किसी हिजड़े, वा किसी रोगी मनुष्य 
थे के 5 श. ७. ०. 
की स्त्री से यादि कोई दूसरा मनुष्य झनुमति ले कर पुत्र उत्पन्न करे 
तो वह स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र ( क्षेत्रज ) कहलाता है । 


(२०) “ गोद छिया हुआ पुत्र ( दत्तक ) वह कहलाता है जिसे 


कोई मनुष्य उस के भाता पिता वा उनमें स्ते किसी एक से ले कर 
अपने पुत्र के स्थान पर रखें । 


(२१) “ बचद्द बनाया हुआ पुत्र ( कृत्रिम ). कहलाता है जिसे 
कोई मनुष्य कचल् ( उस्र पुत्र को ) सम्माते से अपना पुत्र बनाव॑ 
ओर वह डसी की जाति का हो । 


(२२) “गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र (गूधज) वह कहलाता है 
जो घर में गुप्त शेति खत्र उत्पन्न हो ओर डस्रका उत्पन्न होना 
पीछे से विद्त दो | 

(२३) “ त्याग हुआ पुत्र ( अपविद्ध ) चह कद्दछाता हे जिसे 
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लुस्त के पिता वा माता ने वा उन मे से किसी एक ने त्याग दिया 
हि. ६. छा कक # 
हो ओर उसे कोई झपने पुत्र की भांति रख ले । 


(२४) “ यादि कोई मनुष्य किसी अविवाहिता कन्या के साथ 
डिसके पिता वा माता की) आज्ञा के बिना, रहे तो ऐसी कन्या स्तर 
उत्पन्न डुआ पुत्र अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) कहलाता है। 


। 


(२५५) “ यदि कोई जान कर वा बिना जाने किसी गशशवती 
चुलद्विन से विधाह करें तो उससे उत्पन्न छुआ पुत्र दुलहिन के 
साथ लिया हआ ( सद्दोध ) कहलाता है । 


(२६) “मोल छिया हुआ पुत्र (क्रीत) वद कहलाता है जिसे कोई 


मनुष्य उसके पिता माता वा उन में से किसी एक से मोल ले कर 
'अपने पुत्र की भांति रकखे | 


(२७) “स्त्री के दूसरे विवाह का पुत्र ( पौनरभव ) वह कददलाता 
दे जो किसी स्त्री फे दूसरे विवाद से अथांत्‌ जिस स्त्री ने अयोग्य 
पुरुष को छोड़ कर दूसरे पुरुष से विचाह कर लिया हो उससे 
उत्पन्न हुआ दो | 


१० 


(२८) “ स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्वयंदत्त) वह कहलाता हे जिसे 
उसके माता पिता ने त्याग दिया हो झर वह किसी दूसरे के 
यहां अपने को रूवयं दे द्‌ । 


(२९) “वह जो प्रथम द्विज जाति के मनुष्य ओर किसो झाद्ग 
जांति की स्त्री सर उत्पन्न दो निषाद कहलाता हे। 


(३०) “जा एक दी माता पिता से कामासक्त होने के 
कारणा उत्पन्न हो वह पासेव कद्दलाता है...” ( बीद्धायन २, २, ३,) । 
उसके उपरान्त बोद्धायन कुछ वाकक्‍्यों को उद्धत करते हैं जिस 
से विदित होता दे कि उपरोक्त चोदद्द प्रकार के पुत्रों में से 
प्रथम खात प्रकार के पुत्र अथात्‌ ऑरस, पुत्रिकापुत्र क्षेत्रज, 
इच्तक, कृत्रिम, यूधज, ओर अपचविद्ध उत्तराधिकारी हो सकते थे 





; रु 
डें८ ] ह दाद्यनिक काल [कर 
डनके आगे के छ धकार के पुत्र अथांत्‌ कानीन, सहोध, क्रीत, 
पोनभंत्र, स्वयं दत्त ओर निषाद चेशज समझे जाते थे । पासव चेश- 
ज भी नहीं समझा जाता था । 


गौतम की नाई वसिष्ठ बारह प्रकार के पुत्र लिखते हैं । 
(१२) “प्राचीन छोंगों ने केचत्त बारह प्रकार के पुत्र माने हैं। 


(१३) “पहिला पुत्र सुच्रयं पति छांश उसकी विवाहिता स्त्री से 
डोता दं ( ऑरख )। 


(१४) “दूसरा पुत्र वद्द है जो उस र्री वा विधवा से उत्पन्न 


किया जाय जिसे औरस पुत्र न होने के कारण पुत्र उत्पन्न 
करंन का अधिकार प्राप्त हो (च्षेत्रज )॥ 


(१५) “तीखरा पुत्र नियत की हुई पुत्री ( पुत्रिका पुत्र ) है । 

(१६) “वेदों में यह कद्दा हे कि “वह कन्या जिखको कोई भाई 
न हों ( अपने चेश के ) पुरुष पूषजो मे आ जाती हंं; ओर इस 
प्रकार चह उनके लड़के के समान द्वो जाती है # 


8 


(१७) “इसके सम्बन्ध में एक वाक्य हे ( जिसे पिता अपनी 
पुत्री को नियत करते समय कहता है ) “में तुके एक बिना भाई 
$£ “वसिष्ठ यहां पर नियुक्त कन्या को जो पुत्र कहता हेक्षयह 
अद्भुत बात कदाचित्‌ उस्त रीति से विदित होगी जोकि अब तक भी 
काश्मी२ में पाई जाती है यद्यपि उस का प्रचार अब बहुत कम है तथापि 
वह हैं | उस रीति के अनुसार बिना भाई की कन्या का पुरुष का नाम 


च् 
9 


रक्‍खा जाता है | ओर इस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन 


श्ध शा 


राजतरंगिणी में दिया है| उसमें लिखा है कि गौड़ की राजकुमारी और 


जयापीड राजा की स्त्री कल्याणदेवी को उसके पिता कल्याणमल्क कह 
कर पुकारते थे”---डाक्टर बुहलर । 


अआअ४ ] कानून [ ४६ 





की कन्या आशभूषणों से सज्ित देता हूं । उससे जो पुत्र हो वह मेरा 
घुत्र होगा। 


(१८) “जोथा विधवा के पुनर्विवाह का पुत्र ( पौनभेत्र) 
७. ५ 
द्वोता है। 

(१०) “ पुनर्विवादिता सजी ( पुन ) चद कहलाती है जोकि 
अपनी बाल्याचस्था के पति को छोड़ कर झौर दूखरों के साथ 
रह कर, फिर अपने चेश में आवबे। 


(२०) “ और चचद्द पुनर्विवाहिता कहलाती है जो नपुसक, जाति 
से निकाले हुए, चा पागल पति को छोड़ कर अथवा पति की रूत्यु 


मं 4 


के उपरान्त दूसरा पति करे #%। 

(२१) “वांचवां अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) होता है। 

(२४) “वह पुत्र जो घर में गुप्त शीत्ति स्रे उत्पन्न हो छठां 
(गूघज ) है। | 

(२५) “ लोग कहते हैं कि ये छओ उत्तराधिकारी और वंशज हैं 

से कप ० औ 

जो कि बड़ी आपत्तियों से रक्षा करनेवाले हैं । 

(२६) “ झब उन पुन्नों में जो कि उत्तराधिकारी नहीं है परन्तु 
चेशज हैं पद्धिला पुत्र वद्द हे जो कि गर्भचती दुलादिन के साथ झाया 
( सखद्दोौध ) हो 


(५८) “ दूसरा गोद लिया डुआ पुत्र (दृत्त ) है। 











# इस वाक्य में वे अवस्थाएं लिखी हैं जिनमें कि ल्ली का दूसरा 

विवाह किया जा सकता था।वे अवस्थाएं ये हैं अर्थात्‌ पति का पागलपन, 
नपुंसकता, जाति से निकाला जाना, अथवा मृत्यु | इस प्रकार की पुन- 
विवाहिता ज््री के पुत्र को उत्तराधिकार मिलने के लिये वसिष्ट आज्ञा 


आए 


दते है । 
हि 








० ] दाशनिक काल [कर 


(२६) “ तीखरा मोल लिया हुआ पुत्र ( क्रीत ) है । 


(३३) “ जोथा पुत्र वह है जिसने अपने को स्वयं दिया हो 
:६ स्वयंदत्त ) 


३६ “ पाचवां निकाला हुआ पुत्र ( अपविद्ध ) है। 


4० 2 छ.. 


(३८) “ छोग कहते हैं कि शृद्र जाति की स््री सर उत्पन्न हुआ 
पुत्र ( निषाद ) छठां हे (चसिष्ठ १७) 


वसिष्ठ के अनुसार उपरोक्त छओ ध्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी 

नहीं हों सकते परन्तु वह एक वाक्य उद्धत करता है कि “जब प्रथम 

'छओ प्रकार का कोई उत्तराधिकारी न हो उस अवस्था में उनको 

; उत्तराधिकार प्राप्त करने का ” अश्विकार द्ोगा | गौंतम, चवसिष्ठ; 
और बौद्धायन के नियम इस्र भांति दिखलाए जा सकते हैं। 


गौतम । चॉसछ । बौद्धायन | 
१ औरस १ औरस १ ओऔरस 
. | सक्षेत्र॥आः २ क्षेजज २ पुचिकापुत्त 
'घेशज ओर | ३ दृक्त हे पुत्रिकापुझ्ञ ३ क्षत्रज 
उत्तराशथिक्रारी] ४ ऊुचिस ४ पीनर्भव_ ४ दत्त 


४ गूघज ५ कानीन ५ कृत्रिम 
६ अपाविद्ध धृग्रूधज . द गूचरत 


७9 अपविद्ध 
उकानानल ७सहोथ. ८० कासीन 
द प सहोध प्दत्त £ सहोच 
वेशज पर | ६ पीनर्भव ५ अत १० क्रीत 


उत्ता की १० पुत्रिकापुत्र १० स्वयंदत्त ११ पोनमंद 
११ स्वयंदतत १५१ अपाधविद्ध १२ स्वयंदत्त 


१२ क्रीत शए निषाद १३ निषाद 


नवेद्ाज़ और न | 
उत्तराधिकारी |! के 


१४ पाखव 


डा 
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परन्तु शीघ्ष ही अप्रने से उत्पन्त हुए तथा दूसरे स्तर उत्पन्न हुए 
पुत्रों को मानने का विचाराविचार होना रूत्यु के पीछे नक के कष्ट से 
बचने के लिये भी, आरम्भ दो गया। आपस्तम्ब जो बोद्धायन के एक : 
शताब्दी पीछे हुआ, भिन्‍न भिन्न प्रकार के पुत्रों ओर उत्तराधिकारियों 
का विरोध करता हे ओर कहता दे कि प्राचीन समय में जो बाते 


की जाती थीं वे आज कल के पापी मनुष्यों में नहीं की जा सकती |. 


(१) "जो मनुष्य ठीक समय में अपने जाते की उस्र स्त्री के 
पास जाता है जो कि किसी दूसरे मन्तुष्य की न रही हो आर 
जिस से उसने नियमानुसार विवाह किया हो तो उससे जो पुत्र 
उत्पन्न हो वे ( अपनी जाति का ) व्यवसाय करने के अधि+ : 


कारी हैं। 
(२) “ और सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने के भी । 


(८) “ प्राचीन खमय के लोगों भें इस नियम का उल्लंघन भी 
णाया जाता दे। 


[० 


(६) “ वे. छोग अपने बड़े प्रताण के कारण पाप के भागी नहीं. 
होते थे । 


(१०) “आज़ कर का जो मजुष्य उनकी बातों को ले कर उनका 
अज्"ुकरण करंंगा,.वह पतित होगा । 
(११) “ किसी छड़के का दान ( वा स्वीकार करना ) ओर उस्त- 


को बेचना (दा मोल लेना) व्यवहार के अनुसार नहीं हू ॥ ( आप- 
स्तम्ब २, ६, १३ ) एक दूसरे स्थान पर आपस्तस्थ कहता 


दे कि-- 

(२) “किसी सक्ष्य ( पति ) को अपनी ( रक्री ) को अपने कुटुम्द 
को छोड़ कर, दूखरे फिस्ती को झपने लिये पुत्र उत्पन्न करने के, 
प्रयाजन से नद्दी देनी. व्यहिये ।. 


८ पे जा > किक है पु पे 
८ क्योंकि लोग कहते. हें कि दुलहिन:वंश्य को दी ज्ातीं हे. 
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कर 


(७) “इस बात का (आजकल) मनुष्यों की इंद्रियों की निबछता 
के कारण निषेध किया गया दे | 


(५) “ नियम के अनुसार पति को छोड़ कर किसी सक्ष्य वा 
दूसरे मनुष्य का हाथ अज्ञात पुरुष की भाँति समझना चाहेए | 


बा के 


(६) “ यदि विवाह के समय की प्रतिज्ञा भंग की जाय तो 
पति ओर पत्नी दोनों निस्संदेद्द नके को जाते हैं ”।( आपसतम्द 
२, १०, २७ ) 

इस प्रकार झापस्तम्ब केवल नियोग अथोत्‌ पुत्र उत्पन्न करने 


फे लिये स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ नियुक्त करने ही का निषेध 
नहीं करता वरन्‌ चह पुत्र के गोद लेने वा मोल लेने का भी 
निषेध करता है । आज कल हिन्दू लोग केवल झपने पुत्र को और 
अपना पुत्र न दोने की अवस्था में गोद लिए हुए पुत्र को छोड़ कर 


झोर किसी प्रकार के पुत्र को नहीं मानते । 


/ 


और झन्त में हम वटवारे के फानून का उछेख करेंगे । भाइयों 
में संपत्ति के बांदने के सम्बन्ध में सी मतभेद हें । ज्येछ्ठता का 
नियम सारतवप में कभी नहीं रहा वरन्‌ जब तक कुटुम्ब फे एक 
में रहने की रीति प्रचलित थी तब तक सब से ज्येछ पुत्र झपने 
पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था ओर पिता की भांति 
सब का पालन करता था । परन्तु यह विदित होता हे कि समस्त 
कुटुम्ब के मिल कर बड़े भाई के आधीन रहने की रीति भारतवर्ष 
में सदा से नहीं रद्दी हे ओर जिन सूचकारों के अन्थ अब तक 
चतमान हैं उनमें से सब से प्राचीन सूतकार गोंतम कहता हैं कि 
भाइयों में बटवारा दो जाना बहुत अच्छा हे क्‍योंकि “ बटबारा 
होने से आत्मीय योग्यता की इद्धि होती है ” । (२८,७४) 


गौतम के अनुसार सब से बड़े पुत्र को संपत्ति का बी सदाँ भाग, 

छ पशु ओर एक गाड़ी उस के द्िस्स के अतिरिक्त मिलनी चाहिए। 
बिचले लड़के को कुछ घटिद्दों पशु ओर सब से छोटे को भड़ी, अन्न 

वतन, मकान, छकड़ा भोर कुछ पछछु, मिलने चाहिएं ओर शेष संपत्ति 
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बराबर बराबर बांट की जानी चाहिए | अथवा वद्द सब से बड़े पुत्र को 
दो हिस्से ओर शेष पुत्रों फो एक एक हिस्सा लेने को कद्दता है। अथवा 
चह उन में से प्रत्यक्त को उन की बड़ाई के अनुसार अपने इच्छा- 
नुकूल एक एक प्रकार कफ! सपातक्त लेने दता हैँ अथवा उन का माता 
सब के लिये विशेष हिरुला कर दे सकती हे। ( २८, ४--१७ ) 


चसिष्ठ सब से बड़े साई को दो द्विससा ओर कुछ गाय झोर 
घोड़े दिव्ववाता है, सबसे छोटे को बकरे, भेड़ी झोर मकान 
दिलवाता है ओर विचले को बरतन झोर असबाब दिलवाता है। 
ओर याद आद्यण क्षत्री और वेश्य स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न हुप्ट हों तो 
वद पहिले को तीन भाग, दुसरे को दो भाग, ओर तीखर अथांत 
बवेश्य स्त्री के पुज को एक भाग दिलवाता हैं ( १७, ४२--५० ) 


बोद्धायन सब पुत्रों को बराबर बराबर भाग अथवा सब से बड़े 
पुज का अपने भार के आंतारक्त संपात्त का द्रलूवा हस्खसा 
झणधिक दिलवाता हे | जब भिन्‍न भिन्न जातियों की स्त्रियों से पुत्र हुए 
दों तो जाति फे क्रम के अनुसार वह उन्हें चार,तीन, दो, आर पक 
भाग [देलछवाता दे ( २, ९, ३, २--१० ) 
हु 


आपस्तम्ब की सस्मति इस वात में भी अपने पूषेओों से मिन्‍म 
है और वह संपत्ति के कमती बढ़ती भाग करने फे विरुद्ध है। वह 
ज्येष्ठ पुत्र को श्रेणता देने की सम्माते उद्धत करता दे, जिन बातों 
पर वे सम्मतियां दो गई हैँ उन पर वादाविवाद करता थे आर 
कदता द॑ कि उनमे केवल घटनाओं का उछेख हे, नियमां का 
नहीं, ओर इस क्षिये वह ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठता देने मे सहमत नहीं 
हे । जो पुत्र ध्राक्सिक हो वे सब संपत्ति के उत्तराधिकारी ह॑ परन्तु 
चद्द जो अधम्म में रूपया व्यय करत!ह हो संपत्ति नहीं पासकता, 
चाहे वह ज्येष्ट पुत्र क्यों न हो। (२, ६, १७, १-५) स्त्री की संपत्ति 
अर्थात्‌ ह्ञों आभूषण इत्यादि उसे व्याह के समय मिलते थे उन 
की उत्तराथभिकारिणी उस की छड़कियाँ होती थीं ( गोतम, २८ 


२७; चसिष्ठ, १७, ४६; वोद्धायन, २, ३, ४३ ) 
दाशेनिक काल:में ऐसे कानून थे। उनसे इस समय तथा ऐति- 


क्ढे ] दाशनिक काल [करे 








हासिफ काव्य के समय का महान्‌ अन्तर निस्सन्देह प्रगट होता 
है ओर दादीनिक काल की सफ़्यता शिक्षा ओर पेचीले विषयों में. 
इस काल की प्रायोंगिक. शेति प्रगट होती है । प्रतिहासिक 
काव्य कपल में जो बातें गड़बड़ थीं वे इस समय में ठीक और 
नियमबद्ध की गंदई, जो बाते विस्तृत रूप में थीं थे संक्षिप्त की 
गई और जो बातें स्पष्ट ओर अनिश्चित थीं वे प्रायोगिक रीति 
पर लाई गदई। दावाना ऋषर फश़दारा क मुकदमे अब वबद्धाना आर 
पुजेरियों की भिन्न भिन्न ओर अरूपष्ट सम्मतियों के द्वारा निर्णय नहीं 
किए जाते थे चरन्‌ उन की सम्मतियां खुधारी जा कर और संक्षिप्त 
बनाई जाकर रुझति की पुस्तकों के रूप में छाई गई थीं और उन 
के अज्लुसार विद्वान छोग न्याय करते थे | जाति के नियम, जो कि 
घेतिहासिक काव्य काल तक भी कोमल थे, वे अधिक कंठोर और 
दार्शनिक काल के अभंग नियमों के झनुकूल बनाए गए और समस्त 
हिन्दू समाज का भी बेसाद्दी कठोर नियम बना । हम अगले 
दोनों अध्यायों में इन दोनों विषयों का वर्णन करेंगें ओर तब. यह 


के 


द्खिलावेंगे कि विज्ञान ओर दर्शनशासत्र की भी ऐसी ही दशा हुई । 





अच्याय ५ 


हा 
जात । 
दर बस 8. के न 8 आट छ 
जातिभेद के कठोर नियम बनाने में उस समय के सूतचरकारों 


के बड़ी कठिनाई पड़ी । उनका यह उढ़ विच्यास था कि पहिले 


ब्ड 
ब्क् 


पहिल मनुष्यों की चार जातियां थीं भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय और 
झूठ । परन्तु अब उनके बीच में बहुत सी दूसरी दूसरी जातियां हों 
गई थीं अर्थात्‌ जिन अनाये लोगों ने हिन्दू होना स्वीकार करडिया 
था उनमें सत्र धत्येक की जुदी ज्ुदी हिन्दू जातियां दो गई । अब 
ये नई जातियां कहां से आई आर उनकी उत्पत्ति का क्या कारण 
है? खूत्रकारों ने यह मान कर कि समस्त मनुष्य जाति में पहिले 
केचलछ चार ही जांतियां थीं। इन नई जातियों को उन्हीं चार मुख्य 
ज्ञातियों में ले निकालने का यत्न किया। तब इस अर्ुत कथा की 
कट्पना की गई कि ये नई ज्ातियां चारो मुख्य जाति में परस्पर 
विवाह होने के कारण उत्पन्न हुई हैं । यह कहना वेसा ही दे जेसा 
कि पांचवी शताब्दी का कोई यूनानी पुरोहित यह कद्दे कि रोमन 
रोगों के पार्थियन स्त्रियों से विचाह करने के कारण इन छोगो की 
उत्पाक्ति हुईं, अथवा तेरहवीं शत्ताब्दी का कोई पादरी यह कहे कि 
मोगलों की उत्पत्ति यूनानी बेरन लोगों के चीन देंश की र्त्रियों से 
विदादह करने के छारश हुई । ऐसे कल्पित सिद्धान्त चाहे अज्ञानता 
के समय में भले ही स्वीकार कर लिए जॉँय परन्तु ज्ञान की इद्धि 
होने के खाथ उनका लकोप हो ज्ञायगा परन्तु भारतवर्ष भें जहां कि 
लोगों की घिद्या धीरे हीरे कम द्ोती गई है इन खिद्धान्तों को पीछे 
के समय के सब लेखक वबरावर मानते गए ओर उन पर आज 
तक भी सारतवर्ष में विश्वास किया जाता है। 

वस्पिष्ट कहते हैं कि 

(१) “ छोग कहते है कि द्वाद्र पुरुष से ब्राह्मण जाति की स्त्री 
को जो पुत्र दो चह चाण्डाल हाता है | 
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(२) “ क्षत्री जाति की सन्नी खे शुद्ध पुरुष का जो पुत्र हो वद्द 
चेन हांता हैं 


(३) “चैश्य जाति की स्री सश॒द्र पुरुष का पुत्र अगव्यावसायिन 
होता है । 

(४) “ बे कहते हैं कि ब्राह्मण ज्ञाति की स्ली से चेइथय का जो 
पुत्र उत्पन्न हो वह रामक होता है। 


(५) “ क्षत्रीय जाति की स्त्री से उसका ( वेदय का ) जो पुत्र 
उत्पन्न हो वह पौलकश होता है । 


(६) “ छोंग कहते दें कि ब्राह्मण जाति की रहती से क्षत्रिय का 
जो पुत्र उत्पन्न हो वह खूत होता है । 

८) “ ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य पुरुषों को अपनेसे नौचे की 
पदिली, दूसरी और तीसरी जातियाँ की स्त्री से जो पुत्र 
वे क्रमात्‌ अम्बछ्ठ, उच्न, ओर निषाद होते हैं। 

(६) “ब्राह्मण पुरुष ओर छझ॒द्र स्त्री स जो पुत्र हो दद्द पासेव 
होता हे ”। ( चसिष्ठ, १८ ) 
बोद्धायन का इस विषय में कुछ मतभेद दे । 
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(३) “ब्राह्मण का क्षात्रय जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह 
ब्राह्मण होता है, वेश्य जांति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो बह 
अम्बछ होता दे ओर शुूद्र जाते की स्री के साथ ज्ञो पुत्र ही चह 
इनेपाद हाता हैं । 


(७) “ किसी किसी के मत के अजुसार वद पासेच होता है। 

(५) “ क्षत्रिय का वैश्य जाति की स्त्री के लाथ जो पुत्र हो चद्द 
क्षत्री, और छद्र स््री के साथ जो पुत्र दो वह उद्न होता है। 

(६) “ चद्य का छद्र जांते की स्ली के साथ जो पुत्र हो वह 
रथकार दोता है | 


ञ्प * ] जाति. : [ ५७ 





(७) “ शूद्र का बइय जाति की र्री के साथ जो पुत्र हो वद्द 
सामध, क्षात्रेय जाति की स्री के साथ च॒त्री, परन्तु बघ्राक्षण जाति 
की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वद चाण्डाल द्वोता है। 


(८) “ वेद का क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र दो 
बह भायोगव, भार ब्लाद्यण जाति की स्त्री के साथ खूत द्ोता है । ” 
ओर इसी प्रकार उग्र पिता ओर क्षत्री माता से स्वपाक, वेदेहक 
पिता ओर अम्बछ माता से बेन, निषाद पिता झोर छ्ृद्गर माता से 
पौलकऋश, श॒द्ग पिता और निषाद माता से कुछुटक होता है। और 
४“ पण्डित छाग कहते दें कि दो जातियों के सम्मेल से जो उत्पन्न 
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हों वे जात्य कहलाते है ” | (बोद्धायन १, ९, १७ ) 

गौतम ने जो लिखा है वह समझ में आने के योग्य तथा संत्तिप्त 
है ओर हम उसे नीचे उद्धृत फरेंगे-- 

(१६) “उच्च जीत की उससे नीचे की पद्दिली, दूसरी वा तीसरी 
जाति से जो सन्‍्तति हो चद्द ऋमात्‌ सवर्ण अर्थात्‌ बराबर की. 
जाति, अम्बछ, उम्र, निषाद, दौद्यंत और पासेव होती है । 

(१७) “ उलगटे क्रम से ( उच्च जातियों की स्त्रियों से )जो पुत्र 
उत्पन्न हाँ वे सूत, मागध, आयोगव, चत्री, वेदेहक ओर चाण्डारू 
दोते हैं । 

१८) “ कुछ लोगा का मत हें फे ज्राह्मण ज्ञाति की स्त्री को 
चारो जाति के पुरुषों के लाथ जो एुत्र द्वों वे क्रमातव्‌ ब्राह्मण, खूत, 
मभागध ओर चाण्डाल होते दे । 

(१६) “झर उसी भांति क्षत्री स्त्री फो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हों 
वे क्रमात मूछांभिखिक्त, क्षत्रिय, धीवर ओर पीलक त हांते हैं । 

(२०) “ओर चेश्य जाति की स्त्री को उनसे जो पुत्र हों थे 
भ्रशकंथ, मादिह्य, वेहय, ओर चेदेह होते है । 

(२९) “और झूद्गर जाति की स्री को उन से पासंच, यचन, 

७8 5 डे 
करन, और शूद्गध उत्पन्न होते हें /। ( गाँतझ, ४ ) 
४ 





[ फूट दाशनिक काल [कई 





'थहाँ हमने प्रामाणिक वाक्य उद्धृत किए हैं जिससे कि कट्टर 
से फट्टर विश्वास फरनेचाला भी डगमगा जाय | मागघ और वेदेह 
'ज्ो कि भिन्न भिन्‍न जातियां थीं, चाण्डाल ओर पोलकस जो कि 
निस्सन्देद्द अनाये जातियाँ-थी और यवन भी जो कि च्याक्ट्रिया के 
यूनानी लोग तथा अन्य -चिंदेशी लोग थे, सब उसी एक 'कढोर 
“नियम में छाए गए थे जिसके बाहर कोई नहीं समझा जाता था 
और उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य जातियों से फही गई 
है! झोर इसके उपरान्त जब अन्य विदेशी जातियों से हिन्दुओं का 
परिचय हुआ तो उसमें भी यद्दी सिद्धान्त घछकाया गया और मनु 
ने उन जातियों की भी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य हिन्दू जातियों 
से कर डाली ! 


परन्तु यद्द बात विलक्षण है कि उपरोक्त जातियों में जिनकी 
'इस प्रकार उत्पत्ति बतल्लाई गई है, प्रायःसव ही आदि निवासी वा 
विदेशी जांति के अथवा ऐसे आ्राय्ये लोग थे जो कि नास्तिकता और 
बौद्ध धस्मे का झ्बलम्बन फरने के कारण घृणा के पात्र बन गए थे । 
दम को उन में व्यवस्तराय की जातियों फे यथा कायर्थ, घेद्य, सोनार, 
लोहार, कुंद्यार, तांती ओर आज कल की पेस्ती ही झनन्‍य जातियों 
के चास नहीं मिलते । भारतवणषे में प्राचीन समय में यदि ये व्यच- 
साय फरने वाले भिन्‍न भिन्‍न जातियों में नहीं बंटे थे तो वे किस प्रकार 
जुदे समझे जाते थे ? इस का उत्तर सद्दज़ है। दाशेनिक फाल में 
घैदय जाति भिन्‍न भिन्‍न जातियों में नहीं बैंटी थी ओर ये सब भिन्न 
मिन्‍न व्यवसाय करने वाले उसी एक जाति में सम्मिलित थे जो 
कि आज कल फूट फर कई जातियों में बैंट गई है। + प्राचीन समय में 





#इसका एक उदाहरण बहुत होगा। बड्भूगल की वैद्य जाति दाशेनिक 
काक में नहीं थी परन्तु पीछे के समय में उन के किये भी वही बात 
गढ़ी गई जैसा कि दाशनिक काल में किया गया था ) यह कल्पना 
की गई के वैद्य लोग भी दो भिन्न मिन जातियों के स्री और पुरुप से 
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झ्रायये वेश्य लोग समिन्न भिन्‍न व्यापार और व्यवसाय करते थे परन्तु 
उनकी जुदी ज्ञुदी जाति नहीं थी। वे लोग लेखक, बेद्य, सोनार, 
लोहार, कुम्द्दार और तांतीं का फाम फरते थे परन्तु फिर भी वे 
सब उरी एक वेश्य जाति के. थे । इस प्रकार आय्व॑ लोगों का. 
बड़ा भाग अब तक भी एक में था शोर जे अब तक भी धामम्मिक 
शान और विद्या पाने फे अधिकारी थे । वेद का पाठ, यज्ञों का करना, 
ओऔर दान देना, यद्द सब छ्विज:जाति के लिये अथोत्‌ श्राह्मण, क्षत्रिय, 
और चेदय के लिये कद्दा गया है | ब्राह्मणों का विशेष कायये यद था 
कि वे दूसरों के लिये यज्ञ करते थे और दान लेते थे ऋौर-वे ख्तती 
और व्यापार भी कर सकते थे, यादे थे उसमें अपने हाथों से 
काय्ये न करें । ( गौतम १०, ५ ) जातियों के विशेष अधिकारों से 
जो बुराइयां उत्पन्न हुई दें वे दाशोनिक. काल में ही प्रारंभ दो गईं: 
थीं, और ब्राह्मण लोगों ने, जिनका कि हाथ के परिश्रम से छुटकारा 
हो गया था, परिश्रमी जातियों फे भन. स्रे खाना प्रारम्भ फर. दिया 
था ओर थे उस्र विद्या को भी नहीं प्राप्त करते थे. जिसके फारण 
कि परिश्रम से: उनका छुटकारा होना ठीक समझा ज्ञाय.। वासिष्ट ने 
इस बुराई और अन्याय. को झसह्य समा ओर आलसी मलुष्यों के 


कि 





उत्पन्न हुए हैं ॥ और फिर भी. बुद्धि हमें. यह कह्ढे देती है कि वे. छोग 
आर्य जाति. के, एकः भाग से. अर्थात्‌ वैशयों से. उत्पन्न हुए थे जिन्होंने कि. 
अपने. को वैद्यकशाज््र में. लमाया,. ज्योंही कि-यह शास्त्र. विशेष ध्यान देने. 
योग्य हुआ । और इस, प्रक्तार कुछ: लमय में. उन की एक जुदी जाति, 
ही हो गई । बंगाल के बैद्य लोग: नित्त नाम.से अब तक. पुकारे नाते 
हुँ उस से भी यह बात प्रमाणित होती है । सत्र वैध. गुप्त ( सेन गुप्त, 
दास गुप्त इत्यादि ) होते हैं. । अब. सूजग्रन्थों में कइ स्थान पर यह: 
रूष्ट लिखा हैं कि सब ब्राह्मण शम्मन्‌ होते हैं, सच क्षत्री वर्म्मत्‌ होते हैं: 
और सब वैश्य गुप्त होते हैं । हम ऐसे. वाक्य अग़छे अध्याय. में उद्धृता 


करेंगे. |. 
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पोषण छिप जाने का ऐसी भाषा में बिरोध छिया हे जो कि केवल 
पेसे समय में छिखी जा सकती थी जब कि हिन्दूघम्मे एक जीवित 
जाति फा चस्से था। 


(१) “जो (ब्राह्मण ) कोग न तो चेद पढ़ते और न पढ़ाते 
हैं ओर न पवित्र अशि रखते हैं वे शुद्र॒ के वरावर द्वो जाते हैं। 

(७) “ राजा फो उस गांव की दण्ड देना चाहिये जहां त्राह्मण 
लोग अपने पांव घम्मे का पालन नहीं करत और बंद नहीं जानते 
ओर भिक्षा मांग कर रहते हैं, क्‍योंकि ऐसा गांव छुटेरों का पोषण 
करता है। 


(६) “ घूख लोग अशानता और पवित्र नियमों को न जानने के 
कारण जिस पाप को धम्म फहते दे चद्ध पाप उन लोगों के सिर पर 
६ ७. रे रे ७ ो छह शः ०. डे 
सो गुना हो फर गिरेगा जो लोग कि उसे धम्म बतलाते दे । 


(११) “ लकड़ी फा बना छुआ हाथी. चमड़े का बना हुआ दिरन 
और चेद्‌ न जाननवाला ब्राह्मण ये तीनों केबल नाम मात्र के किये 
अपनी जाति फे हैं । 


(१२) “जिस वेश में मूलखे लोग विद्वानों का धन खाते हैं उस 
३ को ॥7 


देश में खुखा पढ़ेगा अथवा कोई दूसरी बड़ी भारी आपत्ति पड़ेगी ”। 
( वस्सिष्ट, ३ ) 


सुजिय लोगों का अफ्ने फाय्य के अतिरिक्त यह कतेच्य था कि 
लड़ें, विजय करें, और राज्य करें, रथ का प्रबन्ध करना और तीर 
चलाना सीखें, और युद्ध मे दृढ़ होकर खंड रहें और सह न मोड़ें । 
(गौतम १०, १५ और १६) चेश्य लोगों का मुख्य काय्ये व्यापार करना, 
सती फरना, पशु रखना, द्वव्य उधार देना और लाभ के लिये परिभ्रम 
करना था (गौतम १०, ४९)। झ्द लोगों का काम तीनों ज्ञातियों 
की सेवा करने का था परन्तु वे छोग घन डपाजेन करने के लिये 
परिश्रम भी कर सकते थे ( मोतम १०, ४२ ) ओर इसमें कलाई 
सन्देंह गई कफ दाशेनक काल मे तथा उसके पीछे के कालों में 
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वे अधिकतर स्वतंत्र फाय्ये फर के द्रव्य उपाजंन ओर व्यापार 
फरते थे, परन्तु शूदें। को धम्मे सम्बन्धी शान सीखना वर्जित था । 


“अन्य लोग जैसा हमें देखते हैं उसी भांति हमें अपने को देखना 
चाहिए” इस से सदेव लाभ होता है और इस कारण हम अब यह 
देखेंगे कि विदेशी लोग जाति भेद को किस दृष्टि ले देखते थे। यह 
बिलकुल स्पष्ट हे कि मेगास्थिनीज़ ने जिन सात जातियों फा वर्णन 
किया है वे वास्तव में उपरोक्त चार जातियां दी हैं । उसने जिन 
बर्शनवेत्ताओं और उपदेशकों का वर्णन किया है वे ब्राह्मण ये 
जोकि घार्श्मिक प्रध्ययन में लगे हुए थे और जो राज्य में नौकर 
थे। उसने जिन खेती करनेवालों, गड़ेरियों और शिव्पकारों का 
चर्णन किया हे वे वेश्य और झूद थे जोकि खेती चराई ओर द्रुत- 
कारी का काय्य करते थे । उसने जिन स्िपाहियों का उल्लेख किया 
है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उछेख किया है ये 
केवल राजा के विद्येष नोकर अर्थात भेदिये थे । 

इसके सिवाय मेगास्थिनीज़ द्शनशास्त्रवेत्ताओं फो दो भागों 
में अर्थात्‌ ब्लाह्मणों वा ग्रहस्थों ओर आ्रमनों मथबा सन्‍्यासियों में 
बाँटता दे । ब्राह्मणों के विषय में वह कहता दे कि “बालक छोग 
एक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य की रक्षा में रक्खे जाते हैं भौर 
ज्यों ज्यों वे बढ़े होते जाते दे त्यो त्यों उत्तरोत्तर पद्दिले बाले गुरू से 
अधिक योग्य गुरू पाते हैं । दशेनशास्त्र जाननवालों का निवास नगर 
के सामने किसी कुज में एक साधारण लम्बे छोड़े घेरे में होता है । वे 
बड़ी सी थी सादी चाल खे रहते दे, फूस की चटाइयों वा मस्ठ॒गद्धा छा ओं 
पर सोते हैं। वे मांस झोर शारीरिक सुखों से परहेज्ञ करते हें और 
अपना समय धाश्मिक कथा चातो झुनने ओर ऐसे मलुष्यों को जो 
कि उनकी बातें सुने, ज्ञान उपदेश करने में व्यतीत करते हैं । ... 
सेंतील चषे तक इस प्रकार रहने के उपराब्त प्रत्येक मलुष्य अपने 
सम्पक्तिस्थान को लोट झाता दे ओर चहां अपने शेष दिन शान्ति 
से व्यतीत करता दे । तब वह उत्तम मलमर और अगशुलियों और 
कान में सोने के कुछ आभूषण पहिनता दे ओर मांस खाता हे परन्तु 
परिश्रम के काम में लगाए जाने बारे जानवरों का नहीं । बह 


६२ ] दाशनिक काल [कई 





गरम और शझािक मसालेदार भोजन से परदेज़् रखता हे । बह 
जितनी स्त्रियों से इच्छा दो विवाद करता है, इस उद्देश्य ले कि बहुत 
स्री सन्‍तातिं उत्पन्न दो क्‍योंकि बड्डुत स्री रित्रयां दोने के फारण 
अधिक लाभ द्वोते हैं और चूंकि उसके गुलाम नहीं होते अतण्व 
उसे अपनी सेवा कराने फे लिये बालकों की अधिक जआवद्ययकता 
होती है। 


झ्ामनों वा सन्यासियों के विषय में मेगास्थिनीज़ फहता है कि: 
“बे जंगलों में रहते हें ओर वर्दा पेड़ों की पात्तियां ओर जंगली फल 
स्ाते हैं और तत्तों की छाल के कपड़े पद्दिनते हैं । वे उन राजाओं से 
बात चीत रखते हैं जो कि दूतों के द्वारा भौतिक. पदार्थों के विषय 
में जनकी सस्माति लेते हैं और जो उनके द्वारा देवताओं की पूजाः 
झोर प्रार्थना करते हैं” । उनमे से कुछ लोग वेद्य का काम करते हैं 
झोर मेगास्थिनीज़ कद्दता हे कि “ ओषधि बिया को जानने के कारण 
वे विवादों को फलदायक कर सफते दें ओर सनन्‍्तान के पुरुष वा ख्ी 
होने का निर्णय कर सकते हैं । वें अधिक करके. ओषधियों द्वारा 
नहीं वरन्‌ भोजन के प्रबन्ध द्वारा रोग को अच्छा करते हैं। उनकी 
सर्वोत्तम ओषाधियां मलूहम झोर लेप हैं। ” अन्य मार्गों से हमें जो 
बातें विदित होती हैं वेसे दी इस इत्तान्त से भी विदित होता है 
कि प्राचीन भारतवषे में गौतम चुद्ध के समय के पहिले ओर उसके 
उपरान्त सन्‍्यासी लोग रहते थे जो कि आमन फद्दलाते थे और 
कनन्‍्द और जंगली फल खाते थे । और जिस सतमय यह बड़ा खुघा- 
रुक अपने धम्मे फे खार अथांत संसार से अलग हो फर पवित्र जीवन 
व्यतीत करने, का उपदेश देता था तो उसके मतानुयायी छोग जो 
कि संसार से अलग दो कर रहते थे दूखरे सनन्‍्य।ासियों से अलग 
समझे जाने के लिये शाक्यपुत्रीय श्रामन अथांत्‌ शाक्य के मत का. 
अन्लुकरण करनेवाले सनन्‍यासी फचद्दलाते थे । 


दूसरे स्थान पर मेगास्थिनीज़ दशनशासरूुत्र जाननेवाली जाति के 
विषय में कहता दे कि वें छोग सब 'सवबसाथारणा के कामो से बच्चे 
रहने के कारण न तो किसी के मालिक ओर न किसी के नोकर 


नम 


थे। परन्तु लोग उन्हें अपने जीवन समय के यज्ञ करने के लिये 
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अथवा झत मनुष्य की क्रिया करने के लिये नियुक्त करते थे । ते लोग 
शकजणित भीड़ को चर्षा होने अथवा न होने के विषय में तथा लाभकारी 
दवाओं और रोगों के विषय में भविष्यतबाणी कहते थे ।” इस 
अकार हम छोगों को दाशोनेक काल के आह्यणों के जीवन का एक 
संक्षिप्त परन्तु उसम दृत्तान्त एक पक्षपात रहित विदेशी के द्वारा 
मिलता है। वे लोग बच्चों को ध्रम्मे सम्बन्धी शिक्षा देते थे, वे यज्ञों 
झोर झतक फी क्रियाओं को करवाते थे, गांव के रहनेवा्ों 
भौर खेती करंनंवालों को ऋतु ओर फसल के विषय में सम्मति 
देते थे ओर थे भिन्न भिन्न रोगां की औषधि भी देते थे । विशेष 
अवसरों पर राजा छझोग उनकी सम्मति लेते थे और चे ब्राह्मण लोग 
जिन्हें कि मेगास्थिनीज़ एक जुदी जाति समभता है ओर जिन्हें बच 
उपदेशक फदता है राजाओं के राज़काज के सम्बन्ध में सम्मति देते 
थे, खज़ाना रखते थे ओर दोवानी ओर फ्ोजदारी के मुकद्द्मों फा 
न्याय करते थे । पढ़े लिखे लोग धम्मे सम्बन्धी बातों में उन की 
सतम्मति ओर चड़े बड़े यज्ञों में उनकी सहायता लेते थे और खेती फरने 
चाले पण्डितों से चर्ष भर का उत्तान्त पूछते थे। जाति का पतन द्वोने 
के साथ द्वी साथ जो जाति इस प्रकार सब लोगों से सम्मानित थी 
वद् धारे धीरे अपने विशेष अधिकारों को पूरे प्रकार से काम में लाने 
लगी और चह मिथ्या बातों के छारा उस श्रेष्ठता को दृढ़ करने का 
यत्ल करने लगी जिसे कि उसने पहले पव्िनत्नता और विद्या से प्राप्त 
किया था। 


क्षत्रिय जाति के विषय में मेगास्थिनीज़ बहुत संक्षिप्त 
वृत्तान्त देता है | सिपाददी छोग युद्ध के लिये तय्यार ओर सज्जित 
किए जाते थे परन्तु शान्ति के समय में वे आलस्य और तमारे 
इत्यादि में लगे रहते थे | “सारी सना, शारस्ब्रधारी सिपादी, युद्ध के 
घोड़े, युद्ध के हाथी इत्यादि सब का राजा के व्यय से पात्नन किया 
जाता है । ” झोवरासियरों को यद धघम्मे था कि वे राज्य में सब 
बातों का पता लगायें और उन्हे राजा से कहें । 
स्तनेती करनेचालों, चरवाहों ओर शिव्पकारों के विषय में जो फि 
प्रत्यक्ष वेदय और शु॒द्र जाति के थे, मेगास्थिनीज़ एक अधिक मनो- 
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रध्जक ओर सच्चा द॒त्तान्त देता है । खेती करनबाले युद्ध तथा 
अन्य साधारण कार्मो से बचे रहने के कारण “अपना पूरा 
समय खती करने में लगाते हेँ ओर कोई दात्रु यदि खेती का काम 
फकरते हुए किसी किसान के पास आजाय तो वह डसे कोई 
हानि न पहुंचावेगा क्योंकि इस जाति के लोग स्ंसाधारण 
फें लाभ फरनेबाले समझे जाते दे ओर इस कारण वे सब हाने 
से रखित हैं । इल प्रकार भूमि में कोई दॉनि न पहुंचने के कारण 
तथा उत्तम फलल होने फे कारण लोगों की वे सब आवचदयक 
चस्तुएँ मिलती हे जोकि जीवन को सुखी बनाती है । .....«--« 
वे लोग राजा को भूमि का कर देते हैं क्योंकि सारा भार- 
तवपे राजा की सम्पत्ति समझा जाता है ओर कोई मनुष्य 
भूमि का मालिक नहीं गिना जाता । भूमि के कर के सिवाय ये 
पेदाबार का चोयाई भाग राजा के कोश मे देते है# । / “ चरवाहे 
लोग नगर अथवा गाँव में नहीं रहते परन्तु वे खेमो में रहते हैं। । 
वे लोग हानिकारक पक्षियों और जंगली जानवरों का शिकार कर 
के ओर उन को फँसा कर देश को साफ रखते हैं। शिल्पकारों में 
कुछ छोंग शरत्र बनानेचाले हें और कुछ छोंग उन ओजारों को 
बनाते हैं जोकि खेती करनेवाले वा अन्य लोगों को उन के भिन्न भिन्‍न 
व्यवसाय में उपयोगी होते हैं । यद्द जाति केंवलछ कर देने से ही 
छूदी नद्दीं है चवरन्‌ उसे राज्य से सद्दायता भी मिलती हे । 


क्नन- 





000 


हिन्दुओं। के समय में भारतवर्ष में भूमि का साधारण कर पैदा- 
चार का छठां भाग था । 


४ | प 


सी जाति का है 
| 
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न? यह वर्णन आदि बासियों की 
समय पूरी तरह से हिन्दू नहीं हो गई 
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सामाजिक जीवन 


हंम को पहिले पहिल सूत्रग्रन्थों में ही विधाह की उन भिन्न सिन्‍न 
रीतियों का चणुन मिलता है जिनसे कि हम पीछे के समय फी 
स्म्ृतियों के छारा परिचित हैं । घस्िष्ठ केवल छः रीतियो का घर्णन 
करने हैं, अथांतू-पन्राह्यविवाह जिसमें पिता जल का अधे दे करः 
अपनी कन्या को विद्याध्ययन करनेवाले बर के भपेण करता है । 


देव चिवाह जिसमें पिता अपनी कन्या को झ्ाभूषणों ले सल्ित 
कर के यज्ञ होते समय डसे स्थानापन्न पुरोहित को दे देता है। 


रू की 


झाषे विवाद जिसमें पिता गाय वा बैल के परूंदे अपनी कन्या 
फो दे देता हैं । 

गॉथवे विचाह जिसमें स्वयं पुरुष अपनी प्रिय कुमारी को के 
ज्ञा कर विवाद्द कर छेता हे । 


क्षात्र (वा राक्षस ) विवाद जिसमें पति किसी कुमारी के 
खस्बन्धियों को मार काट कर उसे बलात्‌ ले जाता हे । 


श 4०5५ की ह..<. जे 


मानुष्य ( वा आस्तुर ) वियचाह जिसमें पाते फिसी कुमारी को 
उसके पिता सर मोत्र ले लेता है। 

आपस्तस्व भी केवल इन्द्दी ख् विचादों को मानते हे परन्तु चह्द 
क्षात्र विवाह को राक्षसविवाह ओर माहछुषविवाद् को आसुरविवाद्द 
कहते दें । इसके सिवाय आपसूतम्ब केवल प्रथम तीनों विचाहों को 
अ्थांत ब्राह्मय, देव और आपे पिवाहों को उत्तम संमझते दे । 

परन्तु इनसे प्राचीन लेखक गोतम और बोद्धायन विवाह की 
आठ रीतियाँ लिखते हूँ जिसमे उपरोक्त छः विवादों के आतिरिक्त 

प्र 
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निम्नलिखित दो प्रकार के विवाह अधिक हैं अथोत्‌ प्राजापत्य वि- 
चाह जो कि प्रशंसा के योग्य सममा जाता था और पेशाचविवाह 
जो कि पाप समझा जाता था। प्राज्ञापत्य विचाह में पिता अपनी 
कन्या को फेंचल यह कह कर उसके शियनम को दे देता था कि 
४ तुम दोनों मिल्लत कर नियमों फा पालन करो |” पैशाचचिवाह केवल 
एक प्रकार का कच्याहरण था जिसमें पुरुष किसी अच्चत स्नी को 
अद्दण करता था। 


दाशंनिक समय में कुटुम्बियों के साथ विवाह करने का बढ़ा 
निषेध था। वसिष्ठ उस स्त्री और पुरुष में विवाह होने का निषेध 
करते हैं जो कि एक ही गोंज वा एक ही प्रवर के हो अथवा जिनका 
माता के पक्ष में चार पाढ़ी तक का वा पिता पक्ष में रः पीढ़ी तक 
का सम्बन्ध हो (८, १ और २)। झापस्तम्ध उन पुरुषों और स्त्रियों 
के पिचाह का निषेध करते हैं जो कि एक दी गोत्र के हो अथवा 
जिन में माता (वा पिता) के पतक्त में (छ:पोढ़ी तक का) सम्बन्ध हो 
(२, ५, ११९, १४५ और १६)। परन्तु बोद्धायन फिसी पुरुष को अपने 
मामा या चाची की कन्या से विवाद करलेन की आज्ञा देते हें 
(१९, १, २, ४ )। 


दादोनिक समय में अहप अवरुथा की कन्याओं के विवाह का 
प्रचार नहीं हुआ था | वसिष्ठ कद्ते हें-- 


६७ “जो कुमारी युवावस्या को प्राप्त दो गई हो उसे तीन वर्ष 
तक ठदरना चाहिए। 


| ३० कथू 


दप- “तान बे के उपरान्त वह अपने बराबर जाति फे किसी 
पाति से विवाह कर सकती है ।” (१७) 


७० “परन्तु उपरोक्त वाक्य के आगे द्वी एक दूसरा वाक्य 
मिलता है जिसमें कन्‍्याओं के बच पन में ही विचाह करने फा उल्लेख 
है। यह वाक्य किसी दूसरे का जे।ड़ा हुआ जान पड़ता है । 


विधवा विवाह जो कि वारेंक काल तथा ऐतिहासिक काव्य 
काल भे प्रचलित था, उसका भचार दाशेनिक काल रे भी रदा 
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परन्तु बालविश्रवाआं को छोड़ कर अन्य किसी अवस्था में अब यद्द 
अच्छी दृष्टि स्र नहीं देखा जाता था | विधवा के दूसरे विवाद सस्ते 
जो पुत्र होता था वह बहुचा दक्तक पुत्त वा नियुक्त स्त्री वा कन्या 
फे पुत्र की भाँति समझा जाता था, जैला कि पुव्रे अध्याय में उद्धत 
किये हुए्' वाकयों स्ले विदित द्ोगा। 


विवाद के लिये भम्मेसूज्ों में इस प्रकार के नियम हें । चिबराद 
एक नए प्रकार के जीवन अ्थांत्‌ ग्ुहस्थ आश्रम में प्रवेश करने 
फा द्वार समझा जाता था । विवाद के पहिले युवा मनुष्य केवल 
विद्यार्थी होता था। यहाँ पर विद्यार्थी तथा ग्रहस्थ के छिये सूत्रों 
में जो नियम दिए हैं उनका संक्षेप मे वश्ठन करना मनोरण्जक 
होगा । 


बालक के जीवन फी पहिली बड़ी बात कदाचित्‌ उसका विद्यार्थी 
हो कर विद्यारम्भ करना था ॥ प्लाह्मण का बालक आठ वर्ष झौर 
सोलह वर्ष की अवस्था के भीतर, क्षत्रिय बालक ग्यारह वर्ष और 
बाईस वर्ष के भातर और देदय बारह वर्ष वा चोबीस वर्ष के भीतर 
विद्यारम्भ करता था | तब वह चिद्यार्थी अपने गुरू के घर १२, २७ 
३६, या ४८ चर्षों तक अपनी इच्छाहछुसार एक दो तान वा चार 
चेदों को सीखने के लिये रहता था। अपने जीवन के इस्प काल में 
चह मसालेदार भोजन ख़ुगन्ध और सब प्रकार के विलास के 
पदार्थों से अलग रहता था बह अपने बात्लों का जूड़ा बॉघता था 
झौर एक छड़ी, कमर में एक चर््र ओर सन वा पदुए का कोई वस्त्र 
अथवा मगचमे ही चारण करता था। छुख भोंग के सब स्थानों स्तर 
बचता हुआ, अपनी इंदियों फो दमन करता छुआ, बिनयी और नज्त 
विद्यार्थी प्रति दिन सबरे अपनी रछड़ो के कर आस पास के गायों 
के पुण्यात्मा ग्रहस्थों के यहां भिक्षा के लिये जाता था और 
जो कुछ उस््र दिन भर में मिलता था वह सब अपने शुरू के सामने 
ला रखता था और गुरू के भोजन कर चने के उपरान्त चद्द भोजन 
सुँंदह में डालता था । वह जंगलों में जा कर लकड़ी लाता था और 
सबेर तथा सरून्‍ध्या के समय घर के काम के लिय ज्ञऊ छाता 
था । भ्राति दिन सबेरे घद पूज़ास्थान को झाड़ू दे कर साफ 
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करता था और आग जला कर उस पर पवित्र ईवन रखता था, और 
भ्रति दिन सन्ध्या के समय वह अपने गुरू के पेर घोतों था, उसकी 
देह दाबता था, मोर उसके स्रो जाने पर स्वयं स्ोता था। प्राचीन 
समय के विद्यार्थी छोगों का जीचन ऐसा नम्न ओर म्नोधा सादा 
था झीर अपने पुरुषों की पवित्र विद्या का उपाजन करने के लिये 
थे इस भफार अपने मन की पूरी दाक्ति को काम में छाते थे। 


यह कहना अनावद्ययक होगा कि (रीक्षा केवल मुँह से दी जाती 
थी। विद्यार्थी अपने गुरू का हाथ सम्मान से पकड़ कर ओर अपना 
चित्त गुरू की ओर पएकाग्नर कर के कहता था “ पूज्यचर, पाठ दी- 
जिये ” ओर तब चदों की भूमिका के लिये सावित्री ( ऋग्वेद की 
प्रसिद्ध गायजी ) का पाठ किया जाता था (गोतम २, ५५, ५६ ) 
नित्य नए नए पाठ सीखे जाते थे और विद्यार्थी को दिन में दो 
काय्ये करने पड़ते थे अथोत्‌ अपना पाठ स्मरण करना और गुरू 
के घर का काम काज़ करना । 


जब कई वर्ष तक बहुधा कई गुरुओं के पास पढ़ कर विद्यार्थी 
अपने घर लोटता था तो चह अपने ग़ुरुओं का एक अच्छी दक्षिणा 
देता था और अपना विवाह कर के गहस्थ की नांद म्थवा स्नातक 
अधोत्‌ विद्योपाजेन समाप्त कर के,स्नान किये हुए मनुष्य की भाँति 
रहता था । खूत्रकारों ने शहस्थों के लिये अपने अतिथों का आदर 
सत्कार करना बारस्वार उनका स्ार्वोच्च ध्रम्भ लिखा हे फ््योकि 
अतिथि का मस्मन्कार करना गूुहरुथ के छिये इश्चर ना एनक 
बड़ा भारी यज्ञ हे जिसे कि संदेव करना चाहिए ( आपरूतम्ब २, 
38, ७, १)। 


छात्र तथा गृहस्थाश्रम को छोड़ फर अन्य दो प्रकार के आश्रम 
भी थे झमणथोत््‌ भिछुक ओर चेखानस । संस्कृत के ग्रन्थों से हम चि- 
दित होता दे कि ठीक जीवन उस मनुष्य का समझा जाता था जो कि 
झ्पनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन आरो आश्चमों में रह चुका हो। 
आपब्नस्य भी, जो कि एक सब से पीछे के सूजकार हैं कहते हैं कि 
“यदि वद्द इन चारों (आश्रम) में रदे ... ... तो वद्द मुक्त दो जायगा” 
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( २, ६, २९, २ )। परन्तु आरम्स में यह बात नहीं थी और प्राचीन 
समय में कोई मजुष्य भी इन चारों में ले किसी एक आश्रम में अपना 
सब जीवन व्यततीत कर सकता था । वसिष्ठ ने कहा है कि 
कोई मलुष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त अपनी 
इच्छानुसार अपना शेष जीवन इन चारों में स्र किसी एक आश्रम 
में व्यतीत कर सकता था ( ७, ३ )। ओर बोद्धायन भी यह नियम 
उद्धत फरते हें कि मनुष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त 
पक दम भक्षक दो सकता दें ( २, १०, १७, २ )। हमार लय यहाँ 
पर भिक्लुक ओर बेखानस लोगों के नियमों का डब्लेख करना नि- 
श्प्रयोजन होगा । इतना कहना बहुत द्ोगा कि भिक्षुक झपना सिर 
मुड़ाए रद्दता था, उसके कोई स्म्पात्ति वा घर नहीं द्ोता था, बद्द 
तपस्या करता था, निराद्दार रहता वा भिन्षा माँग कर खाता था 
पक वस्त्र वा सगचर्म पद्दिनता था, केंचलछ भूमि पर सोता था, पक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करता था, धार्मिक क्रियाओं 
का साधन नहीं करता था, परन्तु वेद का पाठ ओर परमात्मा का 
ध्यान कभी नहीं छोड़ता था (वासिष्ठ, १०) | इसके विरुद्ध चेस्तानस्त 
यद्यपि थे बनों में रहते थे, फंद ओर फल भोजन करते थे, झोर 
पवित्र जीवन व्यत्तीत करते थे परन्तु वे एविचत्र अग्नि को जलछाते 
थे और खसनन्‍्ध्या ओर सबेरे के खमय अधे देते थे । (वस्त्रिष्ट ६) । 
अब हम ग्ृहस्थों के विषय में फिर वणन करते है जो कि चारों 
झाश्रमों में सब से अछ समझे गए दें, क्योंकि जाति में ग्रदस्थ लोग 
ही खम्मिल्षित थे, सिक्षुक और चेखानस नहीं । और “ ज़िस्स 
प्रकार सब छोटी और बड़ी नदियां अन्त में समुद्र ही का आश्रय 
लेती हैं उसी प्रकार सब आश्रम के व्टेग ग्रहस्था के ही द्वारा रक्षित 
ये जाते हे (चासछे, 5, १५) | ग्रहस्था के ।लय पूर॑ चालाख धभभ्म 
है गए हे ( गौतम, ८, १४--२० ) आर इन धअम्मों के उल्लेख स्वें 
हमको प्राचीन हिन्दुओं के धम्मे भर ग्रहस्थी के जीवन की कक 
मिल जायगी । 


ग्रहस्थी के काम्मे (१) गर्भाघान ( गभे घारण करने के 
समय की रीति ) (२) पुसबन (पुत्र के जन्म होने के समय 
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की रीति (३) सीमन्‍्तोन्नयन ( गर्भवती स्त्री का केश संवारना ) , 
(७४) जातकम्मेन ( पुत्र के जन्म फे समय की रीति ), (५) 
सन्‍्तान का नाम रखना, (६) उसे प्रथम बार खिलाना, ( ७ ) सिर 
का झुण्डन, (८) विद्या आरम्भ करवाना ( ६-१२ ) , चारों वेदों के 
पढ़ने का संकटप, (१३) विद्याध्ययन समाप्त करने का स्नान, (१७) 
विवाह अर्थात्‌ धार्म्मिक क्रियाओं को करने की सहायता के लिये 
स्त्री का अदण करना, ( १५-१६ ) देवताओं, पितरों, मछुष्यों जीचो 
और ब्राह्मण अथांद्‌ परमेद्वर के लिये पांच यज्ञ । 


ग्रह्मअम्मे अथवा पाक यश-(१) अष्टका अथांत्‌ वे क्रियाएं जो 
जाड़े में की जाती हैं. (२! पावण अर्थात्‌ नवीन चन्द्रमा और पूर्ण 
चन्द्रमा के दिन की ऋथयाएं, (३) भ्राद्ध अथात्‌ पितरों के लिये बाल्लि- 
दान, (७) श्रावणी अथांत्‌ वह क्रिया ज्ञों कक श्रावण मास में की 
जाती है, (५) आअ्रह्ययणी जो कि अश्नद्यायणा मास्त में की जाती है 
(६) चेच्नी जो कि चेत्र म॑ की जाती दे ओर (७) आइबयुगी जो कि 
आदिवन मास में की जाती हे। 


है. &' 


शत फम्म-ये दो प्रकार के होते हैं झर्थात हवियेज्ञ अथवा जे 


छा कब ८ 


पूजाएँ जिनमें चावल, दूध, घी, मांस इत्यादि का अधे दिया 


जाता है ओर दूसरे सोमयश जिसमें स्ोॉमरसख का अधे दिया 
जाता है। 


# 


हवियेक्ष ये हें (१) अग्न्याधान, (२) अग्निद्दोच्न, (३) दसलेपूर्णमारसत 


(४) अग्रयण, (५) चातुमास्य, (६) निरुधपशुबन्ध ओर (७) 
सोतच्रामणी । 


सोमयज्ञ ये दें--(१) अग्निष्टो म, (२) अत्यग्निष्टोम (३) डक्‍्थ्य 
(४) षोडासिन, (५) बाज़पेय, (६) पझतिराज, ( ७) झआाधोयोसम | ये 
चालीस प्रकार के भम्मे ग्रदस्थों के लिये कद्दे गए हैं । परन्तु इन 
पूजाओं को करने से कहीं बढ़ कर घम्से और भलाई करने का पुण्य 
समझा जाता था ओर केवल उसी से स्वगे की प्राप्त समझी 


जाती थीं। गोतम कहते दे कि-- 
श्र 
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“४ थघह मलुष्य जो इन चालिसों पवित्र कर्म्मों को करता हो 
पर उस्त्रकी आत्मा में यादें आठों भलाइयाँ न हों तो उसका ब्रह्म 
में ऊब नहीं होगा ओर न बहद्द स्चगे में पहुंच सकेगा। 


“ परन्तु बह जो इन चालीस कर्मों में से केवल कुछ कम्मों 
का भां यथार्थ मं करता दो आर याद उसकी आत्मा म्र ये उक्तषम 
भललाइयाँ दो तो ब्रह्म में उसका लय हो ज्ञायगा और वद्द रुचर्ग में 
निवास फरेगा। ” [ ८, २७ और २५ ] 


इसी प्रकार चस्िष्ठ कहते हे कि-- 


“ज्ञिख मनुष्य में भलाई नहीं है उसे वेद पवित्र नहीं कर सकते 
यद्यपि उसने उन सबको उनके छओ अंगों के सहित अध्ययन 
क्यों न किया हो । ऐसे मलुष्य के पास से पवित्र पाठ इसी प्रकार 
दूर भागते हैं जिस प्रकार पत्तियों को जब पूरी तरद से पर आजाते 
हैँ तो व अपने घोखलों स्तर निकल भागते दें । 


“ जिस प्रकार स्री की खुन्दरता से अन्धे मनुष्य को फोई खुख 
नदिं। दोता उसी प्रकार चागो वेदों मोर उनके छओं अंगों तथा बलि- 
दानों मे उस मलुष्य को कोई फल नहीं होता जिसमें कि भलाई 
नहीं है । 


« ज्ञो कपटी मनुष्य छल फरता है उसे वेद के पाठ पाप सत्र नहीं 
बचाने । परन्तु जो वेद के दो अक्षरों को भी आचरण के उत्तम 
नियमों पर ध्यान दे कर पढ़ता है चह इस प्रकार स्वच्छ हो जाता है 
जैसे कि भारदिवन के मदीने में मेघ। ” ( ६, ३--८ ) 


अजब दस इन चालिसों कियाओं अथवा उनमें से उन क्रियाओं के 
विषय में कुछ कहेंगे जिनसे कि हिन्दुओं के जीवन का चत्तान्त वि- 
दित होता है। उनमें ग्रदस्थी की रीतियां, एहस्थकम्मे मोर शतकस्मे 
सम्मिलित हैं जेसा कि ऊपर कटा जा चुका है । और हम यह भी 
कद चुके दें कि श्रोतकर्म्मों का बिस्तारपूेंक विवरण यजुर्चेंद 
और ब्राह्मणों में दिया है ओर ये साक्षिप्त रूप से ओतखूनओं मे दिये 
गए दें । पेतिहासिक काव्य काल के वर्णन में दम ने इन कस्मों का 
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संक्षित वर्णन लिखा है परन्तु उनसे छोगों के चाल व्यवहार झोर 
जीवन का बहुत कम इसान्त विदित हांता है ओर इस कारण ने 
हमारे इतिहास के लिये बहुत आधरद्यक नहीं हैं। परन्तु ग़द्दस्थी की 
रीतियां ओर गसृह्यकम्म से हमके प्राचीन हिन्दुओं के चार व्यवद्दार 
का अच्छा वृत्तान्त विदित होता दे । चास्तव में प्राचीन हिन्दुभों 
का किस प्रकार का जीवन था झोर उनके चाल प्यवहार किस 
प्रकार के थे, इसका पूरा वृत्तानत हमें उनसे विदित होता है । 
पहिले हम ग्रृहस्थी की रीतियों के विषय में लिखेगे ओर डसके 
उपरान्त शछयकरस्मों के विषय में । 
ग्रहस्थी की रीतियों में सब से आवश्यक ये हैं अथांत विवाद, वे 
रीतियां जो कि स्त्री के गर्मेबती होने को अवस्था में तथा पुत्र उत्पन्न 
होने के समय में.होती हें, अन्नमासन अर्थात्‌ वच्चों को पद्दिली बार 
अन्न खिलाना, सुंडन, विद्यारम्भ करना, ओर विद्याध्ययन समाप्त 
कर के ग़ुरू के यहां से लाटना। जब हम ग्रहदस्थी की इन रीतियों का 
वर्णन पढ़ते दें लो हम एक प्रकार से अपने प्राचीन पुरुषों के समरूत 
जीवन वृत्तान्त देखते हैं ओर इन शेतियों के हम छोगों के लिये 
झोर भी अधिक मनो र|जू्‌्जक होने का कारण यह है कि आज दों 
दजार वर्ष के उपरान्त भी हम छोग इनमें से बहुतसी रीतियों को 
करते हैं । ह 
विवाह--दुलूद्वा कन्या के पिता के यहां दूत मेजता दे ओर 
ऋग्वेद की १०, ८५, २३ ऋचा का कहता है जिसका अजुवाद दम 
पहिले दे चुके हें । यदि यह प्रसुताव दोनों ओर के लोगों को 
स्वीकार दो तो विवाह का बचन रुवीकार किया जाता दे और 
दोनां ओर के लोग एक भरा हुआ कलश छूले हैं जिसमें फूल भूने- 
इुए दाने, यव ओर सवण रकखला जाता हूं ऊाोश तब ये एक मेत्र 
उच्चारण करने हैं। तब दुलहा एक यज्ञ करता है। निश्चित तिथि 
पर दुलहिन के कुल के लें;ग उसे सर्वोत्तम फूछी ओर खुगब ले बासित 
जल से स्नान करवाते हे उस्त्र नया रंगा छुआ चसरत्र पहिराते हैं, ओर 
डसे अग्नि के समीप बेठाते हे जहां कुल का आचार्य यज्ञ करता हे। 
कुलह्ा भी स्तान कर के छुस रीतियों को करता है और उसके उप- 
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रान्त' कन्या के घर मे ऐसी सुग्त्री युवा स्त्रियां जो विक्ष्या न हो डनका 
रुवागत करती दें ” ( सांखायन )। विवाह की रीते सिन्न सिन्न देशों 
', , में ।भन्न भेज्न पकार की दोती थी परन्तु ये सब रीत्तियां मुख्य प्ुख्य 
घातों में मिलती थीं। “ चास्तव में मिन्न देशों ओर भिन्न आमों की 
रीतियां भिन्न भिन्न हैं -.. परन्तु जो वाते सब ल्लैंग मानते हैं उनका 
दम्म उल्लेख फरेंगे ” (आइवल्ायनज) | दुलदा दुलछिन का हाथ पऋड़ 
कर उससे ठीन बार पझरग्नि की परिक्रमा करवाता दे ओर कुछ ऋचाएं 
कहता दे यथा “आओ हम लोग विवाह करें। हम छोगों फो स्तन्‍्तान 
उत्पन्न हो | प्रीति, सुख ओर आनन्द के सूद्दित हम लोग स्रो| वर्ष 
तक जीप॑ ।” प्रत्येक परिक्रमा में चद्द उम्नका पेंर यह कद कर चक्की 

र रखचाता हैं फि “ पत्थर की नांद दढ दो । ” घुलादित का भाई 
अथला र्यक उस्रक् हाथ से आज्य अधथात्‌ भूना इुओा अच्न दता 
है और वह उसे अग्नि में हवन ऋरती हैं। उसके उपराब्त दुल्यद्ा 
डुलाहेन का सात ऋद्म झआञागे बढ़ाता ६॑ ज्ॉर उपयुक्त शाब्द उच्चारण 
करता हे | अग्नि की पारेक्रमा करना, पत्थर पर पैर रखना, भूने रुप 
झजत्त का हचन करना, ओर आगे की ओर सात कदम रखना येद्दी 
विधाह की मुख्य खुख्य बातें थीं । “आर दूल्द्विन को उस राधे 
में किसी ऐसी ब्राह्मणी के घर पर सहना जाहेश जिसका पाति 
भार जिसके ऊछड़फे जीवित दो । जब बह हअत्र क्वा तारा, अरंघति का 
तारा, ओर सप्तऋषि का तारा देखे तो उससे अपना मोन भड्ठ कर के 
यह कहना चाहिए कफ मेरा पाते ज्ी।चत रहे और घसुक सन्‍तान दो” 
(आश्वलकायन ) | सांखायन कहते हें कि “स्ूय के अस्त होने के 
उपरान्त उन्हें तब तक मौन हो कर बैठना चाहिप्ट जब तक कि घथध 
का ताश न निकले । सब बह उसे यह कद कर धभवब का तारा 
दिखलाता हे कि “तू भेरे साथ झुख सर रद कर दढ रहे । ” तब वह 
कद्दती दे कि में भ्वमु का तारशा देखती हूं सुझे सनन्‍तान उत्पन्न हो । 
तीन राज्ि तक उन्हें भोग नहीं करता चांहफ। 


गर्भाघान-स्त्री के गर्भवती रहने की अवस्था में कई प्रकार की 
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दीतलियाँ करनी पड़ती थीं । पदिले गर्ाधाव की रात होती थी 


जेस से कि गे का रहना समझा जाता था। 
१७ 
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फिर पुसवन फी रीति से पुत्र सन्‍्तान का निर्णय होना समभ्का 
जाता था ओर गभरक्षण की रीति से यद्द लमझा।ः जाता था कऊ 
गर्भ में बछचा सब आपस्तियों सर रक्षित रहेगा । स्त्रीमन्ताज्षयन का 
रीति जो कि आश्वकायन के अनुसार चोथ माख में आर सांसख्ायन 
के अचुसार सातवें भास में की जाती थी, बड़ी मनोरज्षक दे | गो।भरल 
फदते ह (कर घचद चोथे, छठे वा आठवे मास से को जा सकता था 
आओर उसमें कुछ रातियों के साथ पाते परम से अपनी स्त्री के केश 


मे मांग फाढद्ता था । 


पुत्र का जन्म--इस अवसर पर ये शेतियां होती थीं अथांत्‌ 
जातकमे वा पुत्र उत्पन्न होने की रीति, मेध्राजननम्‌ या ज्ञान उत्पन्न 
करने ओर झायुष्य वा आयु बढ़ाने की शेति | इस्त अचस्रर पर पिता 
अपने सल्तान का एक पविच् नाम रखना हे। यादि पुत्तष हो तो यह 
नाम सम अक्षरों का दोता हे ओर यदि कन्या हो तो विषम अक्ष्रोँ 
का । केचछ माता झोर पिता इस्त नाम को जानते हैं । दसचें दिन 
जब माता भ्रसूतिका गशह से उठती दे तो सब लोगों के लिये छड़के 
का एक दूखरा नाम रक्‍खा जाता दे । .“ ब्राह्मण के नाम- के अन्त 
में शाम्मेन्‌ होना चाहिए ( यथा विष्णुशम्मेन्‌ ) क्षत्रिय के नाम के 
अन्त में चम्मंत्र ( यथा लक्ष्मी चम्मेन्‌) ओर वेश्य;के नाम के अन्त 
में सुप्त ( यथा चन्द्रयुप्त ) ” ( पारस्कर, १, १७, ४)। 


बच्चे को प्रथम बार अक्ष खिलाना--यह प्रसिद्ध अप्लप्रासन 
की शाति है| ऐसा जान पड़ता हे कि आज्र कल की अपेक्षा प्राचीन 
समय में लड़के को बहुत प्रकार के भोऊुन खिलाएजा सकते थे | 
“यादि उसे बलिए होने की इच्छा हो तो बकरे का मांस, यादि भारिमि- 
क होने की इच्छा हो तो तीतर का र्मांस ओर यदि धवापी होने 
की इच्छा दो तो पका छुआ चावरू ओर घी खिलाना चवाहिए।” 
(आश्वकायन और साँखायन) | “यदि बह अच्छा वक्ता होना चाहे 
तो भारद्वाजी पक्षी का मांस, यादि फूर्तीला होना चादे तो मछली 
इत्यादि खिलानी चाहिए्ए ( पारस्कर )। . 


बच्चे का सुंडन अथोत चूड़ाकरण--सांखायन और पाररूकर 
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के अद्भलार यद बच्चे के एक बे के दोने पर किया जाता था और 
भाश्वलायन और गोमिल के अनुसार तोौखरे वर्ष। बच्चे का सिर 
संचोश्वारण कर के छुरे से सूड़ा जाता था (परन्तु लड़की के सूड़न में 
मेत्रोध्वारण नहीं फिया जाता था ) ओर कुछ बार रो ड़ दिये जाते 
थे ओर वे कुल की रीति के अनुसार सवारे जाते थे। 


विद्याध्ययन वा उपनयन-यद्द एक झ्ावश्यक रीति थी और जब 
छड़के का पिता अथचा रक्षुक उसको शिक्षा के लिये गुरू को सौं- 
पता था उस समय की जाती थी। दम देख चुके हें कि घिद्यारम्म्द 
का समय ब्राद्याएों क्षत्रियों और चेश्यों के लिये मभिन्‍न शिन्‍न था ओर 
इस झचसर पर तीनों जातियां यज्ञोंपचीत पहिनती थीं | 

तब घिद्यार्थी एक वस्त्र करधनी और छड़ी के कर गुरू फे निकट 
आता था । 


“ घद (गुरू ) अपने और बिद्यार्थी फी अज्जुकी में पानी 
भरता था झोर तथ उससे ( विद्यार्थी से ) पूछता था कि 'तेरा नाम 
क्‍या दे!'। 

' चद् उप्र देता था 'कि महाशय में अमुक अमुक हूं ” 

गुरू कदता ,था “उन्हीं ऋषियों के वंश में । 

शिष्य कटच्दता था छि “दां मद्दाशय उन्दीं ऋषियों के घंदा में । 

” कदो कि में विद्यार्थी हूं । 

« शिष्य कद्दता था “महाशय में विद्यार्थी हं ” 

“« गुरू ' भूभूृंवः रुवः कद्द फर अपनी अंज्ुली से विद्यार्थी 
अेज़ुली पर पानी छिड़कता था । 


कै 


“और बह विद्यार्थी का हाथ झपने द्ार्थो में छे फर झौर ददिने 
हाथ फो ऊपर रख कर कटष्ठता था-- 
“सावित्री देवता फे धताप से, दोनों भाशिविनों फे बाहु से, पूषण 
के द्वाथों से, दे अमुक भअ्रमुक मैं तुझे विद्यार्थी बनाता छू । ” 


प्राचीन समय में डपनयन की रोते अथांत्‌ विद्यार्थी का विद्या- 
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च्ययन में पैर रखने और वेदों का पाठ भारम्म करने की रोति हस्त 
प्रकार की थी । आज़ कल उपनयन फी रीति कैसी बिगड़ गई दे १ 
अब उसका चेद के पाठ से जोकि अब भुला दिया गया है अथवा 
यज्चञों के करन से जिनकी चाल कि अब बिलकुल उठ गई है , फोई 
सम्बन्ध नहीं। दे । अब वद्द फेचल एक व्यर्थ फा 'जनेऊझ सदा के 
लिये पहिरने को की जाती है जोकि प्राचीन समय में न तो ,व्यथ 
था और न सदा के लिये पद्दिना जाता था। अब फे श्राह्मण 
लोग यह जनेऊ ज्ञास अपने दी लिये होने का दावा करते दे जिसे 
कि प्राचीन समय के ब्राह्मण लोग ध्वजत्ियों और चेदयों के साथ 
पाददिव कर यज्ञ करते और वेंद पढ़ते थे | इस प्रकार झचनाति 
ने अथपूर्ण रोतियों को निरर्थक विधान बना दिया हे जिनमें से 
सथ।का उद्देश्य छोगों की भ्रश्नानता को बढ़ाना और पुजेरियों के 
विशेष सत्वों का स्थिर फरना दे । 


पाठशाला से केटना--विद्या समाप्त करने के डपरान्त बिद्यार्थी 
अपने घर लौट जाता था और यादिं उसके पिता आदि का कोई घर 
न हो तो झपने लिये वह पुक घर बनवाता था। इसमें भी एक रीति 
की जाती थी ऑर ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का जोकि घरों के देवता 
चास्तेाशइपति तथा अन्य देवताओं के लिये हैं उच्चारण फिया जाता 
था (७, ५७ , ५५ ) | उसके उपरान्त विवाद किया जाता था और 
प्रसन्‍्याभान अथोात्‌ अग्नि का स्थापन किया जाता था जोाफि शोत- 
व्धान दे आर ७'जहुसकफका बणन शान्तमस पुस्तक छा आअडय अध्याय 
में दिया दे । इस प्रकार विद्यार्थी अब सूदृस्थ दो जाता था और 
अब उससे सिर अधिक और बड़े धर्मों के पालन करने का भार 
द्ोता था। 


ये प्राचान दिन्‍्दुआ की ग्रहस्थी की सब से आवश्यक रीवतिय: 
इस्त प्रकार थीं। अब हम ग्रध्यकस्मों का संक्ष्प में वर्णन करें गे । 


छू चथ 


कब रे ञ 2 
ग्रद्मचिश्ठानों में आफ सर्व सर आचचुयक हे जिसमे कि प्राति मास 


फितरों फो पिण्डदान ओर ब्राहशणसेजन फकरायाों जाता हे।| “ ऐसे 


कड ७ # 5७ 


ब्राह्मणों फो जो कि विद्वान दा भर जिनके आचार विचार यहुस 
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शद्ध दो ” निमंत्रण दिया जाता था | वे पितरों के प्रातिनिश्ि 
स्वरूप हो फर बैठते थे मोर उन्हीं को सब चीजें चढ़ाई जाती थीं। 
तब श्राद्ध करनेवाला पितरों को यह कद कर अच्ये देता था कि 
“ हे पिता यद्द तरा अधच्प हे , पितामद यद्द तेरा अच्ये हे , परफ्तिा- 
भद यह तेरा अच्ये है । ” - इसके उपराबत ब्राह्मणों को गन्न, मारा 
छूप दीप और कपड़े दिए जाते थे । ब्राह्मणों की आज्ञा ले पिण्ड 
पित॒यज्न के लिये जो स्थालीपाक सय्यार किया जाता था उसमें 
थी मिलाया जाता था और उसका अग्नि में हवन किया जाता था 
अथवा अन्य भोजन की चसर्तुओं के साथ बह ब्राह्मणों के द्वाथ में 
रकखा जाता था | और जब श्राद्ध फरनेवाला देखता था कि ब्राह्मण 
लोग सतुष्ठ दो गए तो चद्द यह ऋचा पढ़ता था ( ऋग्वेद १, ८२, २) 
४ थे छोग ख्रा चुके वे लोग सुख से स्त्रा चुके " ( माइवलायन )। 

पावेण--यद्द अमावास्या झोर पूर्णिमा के दिन किया जाता था | 
और उसमें प्रत रकखा जाता था झोर इन दिनों के देवताओं को 
उचित मंत्रों के छारा पकवान चढ़ाए जाते थे । सत्यञ्नम्माचलस्बी 
हिन्दू लोग अब तक भी इन दिनों में त्षत रखते दें। 


शआराचणी-यद् वषोऋतु में श्रावणु के मद्दीने की पूर्णिमा को होती 
थी ओर यह वास्तव में सपा को सन्‍तुए करने के लिये की जाती थी 
जो कि वर्भाऋतु में भारतवर्ष में बहुतायत सतत उत्पण होते हैं । इसमें 
जो चाकय उच्चारण किए जाते थे वे बड़े हास्यज्ञनफ हैं । 


भारतवर्ष के उच्च अ्रेणी के लोगों म सर्पों फो संतुष्ट करने-फा 
विचार ऊब विलकुछ नहीं रहा है और उन्हें यह जानने में कठिनता 
होगी कि आज फल राखी पूर्णिमा की जो रीति की जाती हे चद्ध 
दाशेनिक काल की श्राचणी का दूसरा रूप है। जो राखी आज कल 
लोग अपने मित्रों में वांडने हैं ओर जिन्हें बादेन परम स्रे अपने भाइयों 
फो भमेजती दे वह राखी सर्पा स्ले उनकी रक्षा करने के लिये भेजी 
जाती थी | 


कक 


आश्वयुगी-- यह अशभ्वसुग अथोत्‌ आश्विन मास की पूर्णिमा 
के दिन की जाती थी । 
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१“ क्षश्वसुग की. पूर्णिमा को इन्द्र को दूध झौर चावछ 
चचढ़ाना | | 


२ 'आज्य फो इन दाब्दों से बलिदान चढ़ा फर ' दोनो 
अध्विनों के लिये स्वाहा -! दोनों आइवयुें। फ्रे लिये स्वाहा | 
अश्वयुग की पूर्णिमा के लिये स्वाहा ! शरदऋतु के लिये: स्वाद्दा ! 
प्रजापाते. के लिये रुवाहा | उस खांवले के लिये: सवचादा | 


३४ “ उसको दही ओर मक्खन यह ऋचा कद कंर चढ़ाना 
जादहेए गाय यहां आये (ऋग्वेद, ६,र८ )- 


४ " उस रात्रि फो बछड़ो को अपनी मात्त के पास छोड़ देना 
चाहिए । ः 


५ “तब बन्राह्म्णा का सोजन ” | 
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इस विधान का यही जृत्तान्त सांख्यायन. देते हैं और यहा 
असम्भव है कि उपरोक्त दृत्तान्त से हम इस रीतिःको कृषि सम्बन्धी , 
न समझ सकें। यद विचार और भी रढ़ होता हे जब कि पारस्कर 
हम धचेादेत दोता हैँ [कि इस रशात के उजपराबन्तक्त स्वाता अथात. 
दल के छकारों की देवी का यज्ञ किया जाता था । 


में इन्द्र की स्त्री सीता का आवाहन करता हूं. जिससे कि. सब 
दैदिक और सांसारिक कार्मो की सिद्धि होता है। में जो कुछ फार्थ्य . 
करे उसमें वद सुझ न छोड़े । स्वाहा ! 


इस्र यक्ष मे में डस उचरा (डपजाऊ भूमि) का भावादन करता 
हुं जो कि की माता पहिने हे ओर जो प्राणियाँ को घोंड़े गाय और 


सुख देने मे पारश्मम के साथ सद्दायता फरती हे । वे मुझे न 
छोड़ | स्वाहा ! “. (२, १७, ६ ) ः ः 


आश्वयुगी के उपरान्त सीता झ्थोत्‌ हल के छकीरो की देवी 

की पूजा सर, उसका जो यह वणन किया गया है कि चद दुएटे के 
6 ३ बे # 

देवता ,इन्द्र की खी दे और उबरा अर्थात्‌ उपजाऊ भूमि है 
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तथा फूलों की माला पदिने हे इन सब बातों खे यद विदित होता 
है कि आश्वयुगी की रोति केवल एक रूषि सम्बन्धी विधान थाईजो 
कि आअ््िवन में फसल को काटने के उपरान्त रृूतश्ञता फी भाँति ! 
किया जाता था | और यादि यह कृषि सम्बन्धी रीति दाह्नोनिक 
समय में कुछ अन्धकारमय थी ती चह आज़ फल की कोजागर 
लक्ष्मी पूजा में ओर भी अधिक अन्धकारमय दो गई हे । 


लक्ष्मी एक सुचती देवी है जो कि दाशेनिक समय में नहीं थी 
रब्तु अब वह हिन्दुओं मे एक प्रधान देवी दे । सत्रीता श्र केवल 
रामायण की नाइईका ओर सतीचम ओर शात्मअपंण के आदशोे की 
भाँति समझी जाती हे प्रसभ्तु लक््मी ने फसल और चाधल की देवी 
का स्थान ऋदहण कर लिया दे । 


हम देख जऊुके हैं के आज कऊ की कोज्ञागर ल्रक्ष्मीपूजा प्राचीन 

समय की झाश्वयुगी का दूसरा रूप दे । पर लक्ष्मीपूजा के 

भी डपरान्त दुर्गांपूज्ा हुई हे जिसने कि आज करू बड़ाल में 

अदूभुत रूप श्वारण किया हू जिसका सूल कारण निरुसन्देह फसल के 
समय. की प्रसन्‍नता हे । प्राचीन समय के फसर के समय के एक 

छोटे से वतिहवार ने, जिसमें कि इंद्र औऑर उसकी स्त्री सीता 

को. दुग्भम और चाचल चढ़ाया जाता था, भाज कल केसा चुदद॒द 

रूप भारण कर लिया ढ्ढे! 


झाग्रहायशी--यद अश्रह्दायण मास की पूर्णिमा को की जाती 
थीं। यह रात्रि, वे की पत्नी वा वर्ष की मृत्ति समकी जाती थी 
ओर छसमें चष तथा संचत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर, 
झौर- चत्सर की पुजा फी जाती थी और ये पांचों नाम युग के 
पाँच भिन्न भिन्न वर्षों के दें ( पाररुकर ३, २, २ )। 


अप्का--ये अष्टका इसलिये कहलाते हें क्योंकि वे श्राश्नद्ययण 
मास की पूर्णिमा के उपरान्त तीन वा चार मास तक रूष्णपक्तु की 
अष्टमी को किये जाते थे | इनमें शाक, मांस झौर चपातियां चढ़ाई 
जाती थीं । गोभिल इन प्रूजाओं के उद्देश्य के विषय में भिन्न भक्त 
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सम्मतियां डद्धत करते हैं और कदते हें कि ये अधि अथवा पितर 
अथवा प्रजापति अथवा ऋतु के देदताओं अथवा सब देवताओं के 
स्बतोष के लिये की जाती थीं ( गोॉमिल, हे, २, ३े )। परन्तु बुद्धि- 
सान पाठक लोग इस्सर वात को अवश्य समझ ऊांयगे कवि इन पूज़ामों 
का सूल कारण जाड़े की ऋतु था जो कि भारतवणषे में बड़ा भच्छा 
ऋत है, जब कि चावल काट कर खरिद्यान मे रक्स्रा जाता 
है आर गेहे ओर जब उगते हैं, मार उस समय चपातियां, मांस 
ओर शाक केबल ऋत देवताआं को ही नहीं वश्च्‌ मजुष्यों को भी 
बढ़े अच्छे लगते हें |! ओर इससे स्नन्देह्द नहीं कि हमारे हिन्दू प्राठक- 
गण देखेंगे कि यह प्राच्चीन रीते दुसर कप से अथात्‌ पोष पावण 
के रूप में अब तक बड़गल में वत्तेमान हें जिसमें कि चावल को खरि- 
हान में रखने पर हमारी स्प्रियां कई प्रकार की स्वादिए चपातियां 
बना कर खुदी मनाती हैं जिससे कि बृद्ध आर युवा दा।नों को सखमा- 
न प्रसऋता होती हं ! 

चैचजी-जो कि चर्ष की अन्तिम रीति है, चैत्र की पूर्णिमा को की 


डे 


जाती थी। उसमे इन्द्र, अश्नि, रुद्र,आर नक्षत्रों की पूजा की जाती थी। 
५ [ + िल « जे आा श्‌ रे 4 
प्राचीन खमय में झुदरुथी की रीतियां आर गुृह्यविधान जिनमें 
श | इन सच बा , श ज श< 


कि हिन्दुओं की स्त्रियां खुशी मनाती थीं इस प्रकार की थे । श्लौर 
यद्यापे इनमें से कुछ रीतियों का सूल् अभिप्राय अब।ज़ाता रहा दे 


झोर उन्हों ने भब आज करू का दूसरा रूप धारण कर लिया है 


फिर थी हम लोग दो हज़ार वर्षों के उपरान्त आज़ तक भी डन 
झाचीन रातियों में स॒ बहुतां का पता आज कल की रीतियों में छगा 
स्तकते हें । दिन्दुओं का कटझर स्वभाव ओर प्राचीन बातों में उनका 


की 


भक्ति इससे रुपष्ट धिदित दोती है कि वे उन प्राचीन 
शीतियों को अब तक किये जानते हैं. जो कि पहेले शुद्ध और सच्चे 
मन से की गई थीं। और प्राचीन छिन्दू रीतियां भें जो सच्ची 
प्रसन्‍नता होती थी वे कई शाताब्दियों तक बि+शियों का राज्य, 
कोर जाति की अचनति दोने पर सी अब तक ज्यों की त्यों बसी है । 


) 
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रेखागशित ओर व्याकरण । 


हम पहिले देख चुके हैं कि दाशोनिक फाल में पथ के समय 
फे सब धम्मेलम्बन्धी नियम ओर कानूनों फा दाशनिक रीति पर 
विचार छुआ ओर उनकी संज्ञित तथा कऋमालुसार पुस्तकें बनाई 
गंदे । इसी फाल भें ब्राक्षणअन्थों फी शब्दबाहुल्‍य से भरी हुई 
तथा कुछ गड़चवड़ बाते क्रम में लाई गंद, दीवानी झोर फोजदारी के 
फानून तथा उत्तराधिका रत्व के फानून की संक्षिप्त पुरुतकें बनाई गई, 
जाति के नियम ओर सामाजिक नियम इढ़ता से नियत किए गए 
ओर नगरवासियों ओर कुद्धुम्बियों की भाँति मनुष्यों के कतंब्य की 
व्याख्या की गई । अतएव यद्द भरी भांति समझा ज्ञा सकता इ॑ फि 
इस्र काल से विद्या और दशेनशास्त्र ने बड़ी उन्‍नति की और इस 
समय में कुछ प्रदनों ओर विचारों ने भारतवर्ष में पूण उन्नति 
प्राप्त की । 


हम यह नहीं ज्ञानते कि इस काल में ज्योतिषशारस्त्र ने क्‍या 
उन्नति की थी। ज्योतिषशास्त्र पर हम लोगों फो कोई सूचअन्ध नहीं 
मिलता ओर कदाचित्‌ इसमें सन्देह नहीं कि बहुत समय हुआ 
कि दाशनिक काल के ज्योतिषशन्थों के स्थान पर झागे चल फर 
पौराणिक समय के अधिक पूर्ण ग्रन्थ--जैसे कि भाय्येमट्ट, बराह- 
माहर, अ्रह्मणएप्त आर भास्कराचाय्य के अन्थ द्वो गए | परन्तु 
गणितशार्त्र की एक शाखा ने दाशेनिक समय में बड़ी अ्रष्ठता पाई 
थी। डाक्टर थीयो साहब हमारे धन्यवाद के भाजन हैं कि उन्हों 
ने यद प्रकाशित किया दे कि अन्य शास्त्रों की सांति रेखागणित का 
अध्ययन पहिले पहिल भारतव्े ही में हुआ था | उसके पीछे 
के यूनानी छोगों ने इस शारक्र को अधिक सफलता के साथ खुधारा 
परन्तु यह.यात कद्ापि भूलनी नहीं चाहिए कि संसार रंखागणित 
के लिये भारतवर्ष ही फा ऋणी दे, यूनान का नहीं। 

श्र 
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ज्योतिष की नाई रेखागाशित पी उत्पत्ति भी भारतवर्ष में धस्म 
दी के द्वारा हुईं जोर इसी घरकार व्याकरण और दशेनशार्त्र भी 
घम्म हो के कारण बने । डाक्टर थीबों साहब कटदते हैं कि “ यज्ञ 
ऋरने के ठीक समय का निश्चय कऋरने के लिये कोई नियम न होने 
के कारण ज्योतिषशास्त्र की ओर छोगो का ध्यान गया । इस अभाव 
पुजेरी छोग प्रति राजि फो चन्द्रमा का नक्षत्रों के मण्डल में 
बढ़ना ओर प्रतिदिन सूय्ये का उत्तर वा दक्षिण की ओर झुकना देखते 
रदे । उच्चारण के नियम इस कारण छूढ़ कर बनाए गए क्योंकि यश्ष 
'फे मंत्रों में एक मक्षर का भी अशुद्ध उच्चारण दोने से यह समझा 
जाता था कि देवताओं का बड़ा कोप द्वोगा । व्याकरण ओर शाब्द- 
दछारूतअ. इस कारण बनाए गए जिससें कि पेचिऋ पाठ ठीक ठीक समझ 
में आ सके | द्शनशासखत्र ओर चेदान्त का घारनिष्ट सम्बन्ध, इतना घनिषट 
. स्वम्बन्ध कि प्रायः यह निर्णय करना भस्लस्मव होता है कि इनमें 
से एफ शास्त्र का कहां पर अन्त होता हे ओर दूसरा कहां पर 
प्रारम्स होता दे, सुप्रसिद्ध हैं ओर इसके विषय मे हमारे उल्लेख 
- की कोई आचद्यकता नहीं है । 'झोर तब इन विद्धान महाशय ने यद्द 
सिद्धान्त चवर्शन किया है जिसे सारतदणषे के इतिहासकारों को कभी 
न भूलना चाहिए कि जिस शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन भारत- 
बे के धस्म ले दे उस शास्त्र की उत्पत्ति स्वर्य भारतवासियों स्हे 
दी समझी जानी चाहिए, उसे दूसरी जातियों से संकालित किया हुआ 
न समम्ना चाहिए | 
भारतवषे में रेसाशणित की उत्पत्ति बेढियों के बनाने के 
नियमों से हुईं । कृष्णयजुरवेद ( ५, ७, ११ ) में उन भिन्‍न .समिन्‍्न 
आकारों का वर्णन हे जिनकी वेदियाँ बनाई जाती थीं और 
घोरझायन ओर झापरुतम्ब ने इन बेदियों ओर उनके बनाने में 
जो ईंटे लगाई जाती थीं उनके आकार्रो का पूरा उतसान्‍त दिया है । 
( ६१) चतुरशञ्न स्येन जुं क बाज पक्षी के आकार का होता था झा र 
सोकोर ईंटों का बनाया जाता था,सब से प्राचीन हे | (२)स्थेन वक्क- 
पक्षव्यस्तपुच्छ भी बाज पक्षी के आकार का होता दे और उससे उस 
के टेढ़े डेने ओर फेली हुई पुच्छ का आंकार रद्दता है। (३) फंफाचित 
बग्ुज्षे ओर उसके दोनों पेरों के आकार का दोता है और ( ४ ) 
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अलजखचित भी रूगभसग इसी के समान होता है । (५) प्रौगाखित 
रथ के डडों के झगले भाग के आकार का अथांद समबादहु शचिश्चुज 
के झ्राकार का होता है ओर (६) उभयतः प्रोंगचित दो त्रिश्षुज्ञों 
के आकार का होता हे जिनके आधार मिले दहों। उसके उप- 
रान्त ( ७) रथचक्ताखित ओर ( ८ ) साररथचक्रित डंडा स्पे 
रहित और डंडों के खद्ित पहिये के आकार के होते हैं। ( ९ ) 
अतुरश्रद्रोनाचित और (१० ) परिमण्डलद्रोनाचित द्रोण अथोत, 
बतेन के आकार का चीकोर अथवा गोल होता है ( ११ ) परिचा- 
य्यकच्ित भी पहिये के आकार का दोता हे ( १२ ) समूध्याचित फा 
भी बसा ही मोल आकार होता हैं । ( १३ ) स्मशानच्चित चोकोर 
आकार का ढालुआं होता हे जो कि एक आश्यार की अपेक्षा 
दूसरे की ओर अधिक उड़ा होता हे ओर खाथ दी चोड़ी 
ओर अधिक ऊंचा भी होता है -। यह अन्तिम बेदी कूम्मे कहलाती 
है जो कि या तो ( १७ ) वक्ताड़ अथांत टेढ़ी अथवा (१५) नोकी ली 
अथवा ( १६ ) परिमण्डछ अथात्‌ छत्ताकार हो सकती दे । 
सब से पद्चिले समय फे चतुरञ्म स्येन फा प्लेत्रफल साढ़े सात 
घर पुरुष होता था, जिलका अथे यद्द दे कि वह साढ़े सात वर्गेक्षे्रों 
के बराबर दोता था जिनमे ले प्रत्येक का सुज्ञ एक पुरुष अर्थात्‌ 
हाथ उठाए हुए एक मनुष्य की ऊँचाई के बराबर होता था । जब 
किसी दूसरे आकार की बेदी बनाई जाती थी तो,वगेफल उसका 
यही रद्दता था, प्थांत चाहे चक्र बनाया जाय चाहे समवाहु त्रिश्चुज् 
चादे छू परन्तु सबों का क्षेत्रफल साढ़े सात पुरुष दी दोता 
था। और बेदी को दूसरी बार बनाने में उसके पस्लेत्रफल में 
घुक चर्ग पुरुष ओर बढ़ा द्या जाता था ओर डसे तीसरी बार 
बनाने में दो चर्ग पुरूष बढ़ाया जाता था परन्तु ऐसा फरने में यह 
ध्यान रकखा जाता था कि बेदी के शाकार अथवा खसापोक्षिक 
निष्पति में फोई झन्‍तर न पड़ने पाले । ये सब बाते रेखागाणित के 
विद्वोष छान के दिला नहीं की जा सकती थीं ओर इस धरकार रेस्ता- 
. गणित के श्यास्त्र की उत्पासि हुई । डाक्टर थीयो साहेब कहते दें 
कि “'पेले वरगक्षेत्र नकालने पड़ते थे जो कि दो वा अधिक दिए हुए 
बगैक्षेत्रों के जोड़ के बरावर हो अथवा दो दिए हुए चगेक्षेत्रों के अन्तर 


2 
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के बराबर हों | आयतक्षेत्र का वर्गेच्चेज बनाना पड़ता था और वगेक्षेत्र 
के बराबर आयतक्षेत्र बनाने पड़ते थे, किसी दिए हुए व्ेक्षेत्र या 
आयतक्षेत्र के बराबर जतिभ्लुज़ बनाने पड़ते थे इत्यादि | अन्तिम काय्यें 
[ज्ञों औरों की अपेक्षा सहज नहीं था] किसी ऐसे इक्त का बनाना 
था जिसका क्षेत्रकल्त किसी दिए हुए वगेन्षेत्र के बराबर दो | ” 


दहन सब क्रियाओं का फल यह छुआ कि रेखागणित* सम्बन्धी 
बहुत सर नियम बन गए जो कि सब्वसूतरों में दिए हैं। हम देख चुके 
हैं कि ये सल्वसूत्र कल्पसूजों के एक भाग हैं ।इनका समय इंस्ता फे 
पहिले आठवीं शताब्दी से आरम्भ दोता दे । यूनानी छोग रेखागाशित 
के इस्त साध्य को पिथेगोरेस का बनाया ध्वुआ कद्दते दें कि हर 
समकोण तिभ्ुज़ में समकोण के सामने के श्ुज़ पर जो वर्ग बनाया 
ज्ञाय वद्द उन वर्गों के जोड़ के बराबर होता हे जो समकोए के बना- 
नेवाले स्तुज्ों पर बनाए जांय । परन्तु यद साध्य भारतवासियों फो 
पिथेगोरेस के कम से कम दो मो वर्ष पद्दिले विददेत था ओर पिथे- 
गोरेस ने उसे निस्सन्देह भारतवर्ष से सीखा | यह साध्य निम्न- 
लिखित दो नियमों में पाया जाता हे अथात्‌ ( १) दर्गक्षेत्र के कण 
पर जो वर्ग बनाया जाय वह उस वर्गक्षेत्र की श्रुजा का दूना द्वोंता 
दे आर (२) आयतक्षेत्र के कण पर जो वर्ग बनाया ज्ञाय वद्द 
शायतक्षेत्र फी दोनों श्रुजाओं के बगे के बराबर द्वोता हे | 


दम यहां पर डाक्टर थीबो साहेब की उन सब बातों का वर्णन 
नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने झपने बड़े असूल्य ओर शिक्षा- 
प्रद लेख में दिया दे | दम फेवल इतना कर सकते हैं कि सल्वसूत्रों 
में जो सब से झधिक आवश्यक सिद्धान्त निकाले गए हैं उनमें 
से कुछ का संक्षेप मे चणन कर दें । एक अद्झुत सिद्धान्त यह 
था जिसके द्वारा वगक्षत्र की श्ुजञा के सस्वन्ध से उसके कण को 


च्च्ज्जि 
25 


स्वखया स निकफकालत थ | दइम्न के लिये यह नयम [दया हड॑ छ जाप स्तर 
लस्तका तीसरा भाग जोड़ी और उसमें इस तीसरे भाग का 
सौथा भाग जोड़ी ओर उसमें से इस चौथे भाग का चौतीसवाँ 


३ 


साग घदा ज्ञो । अथाव यादें किसी वगेक्षेत्र की भ्रुजा १ द्वो ता 
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डसका कणे यद्द होगा १+र+पर्रए इहरइशत१3१७४२९५६ 
दम ज्ञोग जानते हें कि कए वारुतव में /२७८१-७१४२१३.-- ... -««-०« 
होता दे और इस प्रकार यद्द देखने में आवेगा कि सब्वसूत्तषों फा 
नियम दृशमलव के ५ अंकों तक ठीक है । 

किसी दिए हुप्ट वर्गेक्षेत्र का तिगुना चोशुना पचशुन्‍्ग वा कई गुना 
धगंक्तेत्न बनाने, भिप्न भिन्न परिमाण के दो चगेक्षज्नों के बराबर एक 
धर्मक्षेत्र बनाने, दो चगेक्षेत्रों के अन्तर के यराबर वगेन्चेंत्र बनाने 
अयनक्षेत्र को वर्गेन्षेज धनाने और चगेक्षेत्र को झअयनक्षेत्र बनाने, 
घर्मक्षेत्र को उइत्त बनाने ओर जृतक्त को चगेक्षेत्र बनाने फे नियम 
बनाए गए दें । उदाहरण की भांति दम किसी दिष्य हुए वगेन्षेत्र 
के बराबर दत्त बनाने का नियम जद्भुत फरेंगे। 


चह नियम यद है “ यदि तुम वर्गक्षेत्र का क्ृत्त यनाया चाहों 
नो फरणोे के मध्य को केन्द्र मान कर उसके आधे के बराबर प्राची 
अथात्‌ पूवे की ओर एक रेखा ज्ींचो । उस रेखा का जितना 
भाग वर्गक्षेत्र फे बाहर पड़ता दो उस्रका तीसरा भाग, तथा रेस्ता 
के सीतरचाले भाग को जिज्या मान कर दृत्त खींचो। 
इस नियम का उदाहरण इस्त भांति दिया जा सकता है-- 
झजसद पक वशेक्षेत्र दें 
जिसका फर्णा स व हे मोर उसका 
क्राथा ई ब दे | ई बिन्दु को स्थिर 
रकस्ततों ओर प्राची अथवा पूरे की 
ओर उसके बराबर ई ज रेस्ता 
स्तीचा | इस्स रेखा का द ज भाग 
उच्च के बाहर पड़ेगा । उसका 
तीखरा भाग फ ह को और उसको 
भीतरी भाग हई फ के सहित 


०] ् 
लेकर समस्त ई ह को जिज्या समान कर वृक्त ख्वींचो 





यद्द कहना निररयंक है कि यह सिद्धान्त लगभग ठीक दै । 


इसी भांति “ यदि तुम इत्त को वर्गन्षेत्र बनाया चादो ठो उसके 
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वेयास को आठ भाग में बांदों झौर इनमें से एक को उनतीस भाग 
में बांटी । इन उनतीसखों भागों में सर अट्टाइल साग निकाल दो ओरे 
( बचे हुए एक भाग के छठें भाग को डखका ) आठवां भाग छोड़ 
फर निकाऊर दो | ” 

इस्त नियम का अथ यद हे-- 


++ दि है € 
इत के व्यास का 2+८, रू उत्सुक बितरसदप्द उस षगे- 


क्षेत्र की एक सुजा होंगी जिसका कि चुत्रफल उस उच के छेत्रफल 
फे बराबर होगा । 

श्खागणित सारतच्षे में झब गई हुई विद्या हे क्योंकि जब यह 
विदित हुआ कि रंखागणित के सिद्धान्त बीजगणित और अक- 
गश्शित के द्वारा हल हो सफते दें तो रेखागाणित का प्रचार धीरे धीरे 
फम होने लगा । आंर पारा एक काल से जब कक हहेन्दु लोग मूर्ति 
पूजा फरने लगे ओर पूजेरियों के घर से पवित्र आग्नि के स्थापन 
करने ओर बेदियाों फे बनाने की रीति उठ गई तो भारतवर्ष हें 
संखागमणित फे अध्ययन की सावश्यकता न रही । 

यूनानी छोग रेखागणित में हिन्दुओं सर बहुत वढ़ गए परन्तु वे 
अफकगाणित में कभी उनकी बराबरी न कर सके । ददशमलव के 
सिद्धान्त के अचुलार अंकों के रक्‍सते जाने के लिये सस्तार हिन्दुओं 

। अझलग्ृहीत दे शोर इस स्विद्धान्त के न होने से अकगणित फछे 

शाखर का होना हो असखम्भव था । पदिले पहिल अरब लोगों ने अक 
लिखने फी यद्द रीति हिन्दुओं से सीखी ओर उन्द्रोंने यूरप में डस- 
का प्रचार किया । प्राचीन यूनानी ओर रोमन लोग अंकों के लिखने 
की इस रीते को नईी जानते थे ओर एसलिये वे अफगाशुत में कभी 
जनन्‍नति न कर सके | 

इसके सिवाय एक दूस्ारे शास्त्र मे भी हिन्दू लोग सब स्तर बढ़े 
हुए थे ओर दाशनिक फाल में उन्होंने उसमें वह सफलता प्राप्त 
नही कि जिससे बढ़ कर संसार मे अब तक कोई नहीं कर सका 
है। प्रोफ़ेसर सेफ्ससूलर स्वाहेव कदते द॑ कि केंचल हिन्दुओं और. 
यूनानी लोगों ने ही व्याकरणशास्त्र की उच्नाति की परन्तु यूनानी 
लोगों ने व्याकरण में जो सफलता श्राप्त की बद्द पाणिनि के जो कि 
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संसार भर में व्याकरण का सब स्तर बड़ा पण्डित छुआ है, भ्रन्थ के 
आगे कुछ भी बहां हें | हम पाणिनि के समय के चाददिवाद 
को नहीं उठावेंगे । प्रोफेसर मेक्‍्ससूलर साहेब,उनकफो कात्या- 
यन का समकालीन बतल्नाते हैँ और उनका खमय; सम्मवतः इस्त 
के पदिले चोथी शताब्दी में निश्चित करते दे । परन्तु द्ाफ्टर 
गोल्डस्टकर स्लाहेब कदते हें कि यह व्याकरण का पण्डित ईसा के 
पहिले ९. वीं वा १० वीं शताब्दी में दुआ दे | दमारा मत यह हे कि 
चह फात्यायन के बछुत पहिले हुवा है और उस्तका समय इंस्ता प्के 
पहिले आठवीं शत्ताब्दी झसतस्मव नद्ीीं जान पड़ता। वद्द निसलन्देद 
दाशेनिक काल में हुआ जिस समय छि सब प्रकार की विद्या का 
दाशोनिक विचार हो रद्दा था । परन्तु भारतवर्ष के नितान्त 
पश्चिम में होने के फारण कदाचित्‌ वह उन ब्राह्मणों और उपनिषः 
कोन जानता वा न सानता रदा होगा जऊुन्दे कि गंगा की घादी 
से रहनेवयाली जातियों ने बनाया था झभोर उन लोगों का उनकी 
विद्या, चाल व्यवद्दार, ओर घस्म के कारण भी पंजाब के छिन्दुर्भो 


सर बहुत अन्तर था। 


यहां पर पाणिनि के व्याकरण के क्रम का वणन फरना हमारे कार्य 
के बादर होगा , | यूरप में इस गताब्दी मे एक बड़ी भारी बात यद्द 
जानी गई दे कि किस्ती भाषा में जो लाखों शब्द होते दे उनकी 
डउत्पत्चि का पता बहुत थोड़े ले श्ुल शब्दों स्ले लगाया जा सखफता 
है । भारतवर्ष में तीन हजार वर्ष हुए कि पाणिने के समय के पादिले 
यह बात जानी जा चुकी थी और इस बड़े वेयाकरण ने अपने 
समय के संस्कृत शब्दों की व्युत्पनक्ति भी की थी । 


यह संस्कृत विद्या का ही ज्ञान था जिससे कि इस शताब्दी फे 
ये के विद्वानों ने भाषातत्व को निक्राछा। और बोौप और पक्‍िम 
साहबों तथा बहुत सर अन्य विद्धानों ने आये भाषाओं के शब्दों 
की व्यत्पक्ति उसी भांति की हे जेसे कि पाणिने ने स्रंसकत साधा 
की व्यत्पत्ति गायों के इतिद्वास के उस पुव्रेकाल में की थी जब फ्ि 


प्रथेल ओऑर रोम नद्दा जाने गए थ | 


अध्याय ८७ 
सांख्य और योग । 


परन्तु दाशोनिक काजल की फीचि फपिल के दशेनशासत्र ओर 
बुद के अम्म से दे । कपिछ ओर बुद्ध दोजों ने प्रायः एक ही बात 
पर उद्योग किया | उन लोग का बड़ा उद्योग यह था कि मलुष्यों 
फो डस दुःख से छुड़ावें जिसे कि प्राणीमात्र भोग रहे दें । ये दोनों दे 
'छन डपायों को सुएष्ट घृणा की दृष्टि से देखते थे जिन्हें कि 
चेदिक सीतियां बताती थीं ओर उन रीतियों को अपवितज्ष खम- 
झते थे क्योंकि उनके द्वारा प्राणियों का बच होता था। उन 
दोनों ही का यद सिद्धान्त था कि विद्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति 
मिल सकती हे [ स्ांख्यकारिका १ ओर २ देखो ]। उन दोनों ने 
उपनिषदों के पुनर्जेन्म होने के सिद्धान्त को माना हे[लांख्यकारिका 
४४ ] मोर वे कहते थे [कि अच्छे कर्मों के छारा जीवन की 
उच्च अवस्थापं मिलती हैं।और अन्त में उन दोनों का उद्देश्य निर्वाण 
प्रातत करने का था [ सांख्यकारेका द७ ] और यद्द दाशनिक! और 
यद खुधारक दानों ही अज्ञेयवादी हैं । 

परन्तु यहां पर इन दोनों फी समता समाप्त हो जाती हैं। कपिल 
ने, जो सम्भवतः बुद्ध फे एक शताब्दी पाहिले हुए, सांख्यदशेन 
को चलाया,परस्तु उन्होंने उसे केंचल दशनशास्त्र की भांति चलाया 
था। वे बड़े बड़े ऋषियों ओर विचारशील विद्वानों से वादविवाद 
फरते थे । उनके दश्शोनशासरत्र मे साधारणतः मलुष्य जाति से 
सद्ाउुभूति रखने फी कोई बात नहीं है । वे सर्वेसाघधारण को 
उपदेश नहीं देते थे ओर न उन्‍होंने कोई समाज या जाति 
स्थापित की थी | बुद्ध उसके पीछे दुए ओर वे सम्भवतः उसी 
नगर में हुए जिलमें कि ये महा दाशोॉनिक हो चुके थे । 
यह बात निश्चय हे कि थे कापिछ के दशनशासरूुत्र को बहुत अच्छी 
तरह जानते थे ओर उन्हों ने अपने मुख्य मुख्य सिद्धान्त उससे 


ही अद्दग किए थे । परन्तु उनमें वे गुण थे जो कि उनफे पूर्वज में 
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नहीं थे भ्रथांत्‌ उनमें सभों के लिये सहानुभूति, दीनों के लिये 
दया ओर दुखी छोगों के लिये आंखू थे | यद बुद्ध की बड़ी सफलता 
का सूल कारण हे। क्योंकि दर्शनशासरत्र यदि फेघल नाम माच्न को दो, 
यादि चह इच्छा ओर सच्चे प्रेम से प्राणियों की भलाई के लिये खाज 
न करे, यादि वद् भनाठ्य और दरिद्र को तथा ब्राह्मण और झद 
को एक दृष्टि से न देस्त्र, तो वह व्यथे ही है | शूद् और दरिद्‌ छोग 
एक एक कर के बुद्ध के पाख उनकी भ्रीति सहासुभूति ओर भलाई 
के कारण जाने ज्ञगे । अच्छे लोगों ने उनकी उच्च इंश्वरभक्ति फी 
धप्रशेंखा की, न्‍्यायी लोगों ने डनका यद सिद्धान्त स्वीकार किया फि 
सब मनुष्य समान है, ओर सारे संसार ने उनके भम्भ के स्वच्छ 
सहछिवेक की प्रशसा की । उनका नया घम्मे बढ़ता गया और 
चद्द जातियों फे नीच ऊंच होने के विचार ओर उन जातियों के 
भिन्न भिन्‍न नियर्मो को तोड़ता गया। उनकी झृत्यु फे तीन शताब्दी 
पीछे पाटलीपुत्र के सम्राद ने जो कि स्व्मस्त उत्तरी भारत- 
धरे का अधभिपति था, उनके अमे को रुवीकार किया ओर उस्ते 

समस्त भारतवर्ष का धम्मे बनाया। भर उस समय फी जाति 
ने भमजुधष्यों फी समानता के उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
जैसा कि हिन्दुओं ने उसके उपरान्त तब से फिर नहीं किया है 
जब से कि वे जातियां नहीं हैं। 


परन्तु इन सब विषयों का चणन आगे के अध्यायों में किया 
जायगा । यहां पर हम कपिर के दशेनशास्ज का पुनः उछेख 
करते हैं जो कि संसार के लिखे हुए दशीनशास्त्रों म॑ सब से प्राची न 
है और उन बातों का केवल बुद्धि से उत्तर देने का सब स्ते 
पहिला उद्योग है जो छि सृष्टि की उत्पत्ति, मजुष्य के स्वभाव और 
सम्बन्ध ओर डसके भविष्यत भाग्य के विषय में सब विचारवान 
लोगों के हृदय भें उठती हैं । 


सांख्यप्रवचन वा सांख्यसूञअ करपिक् का स्वेय बनाया हुभा 

कहा जाता ६€ परन्तु चह समस्समचत:ः उसक उपराब्त बना अथवा 

खुधारा गया हे । इसका एक बड़ा अच्छा संस्करण अलुवाद 

ओर टिप्पाणियों के सहित, डाक्टर बेल्लेण्टाइन साहब ने प्रकाशित 
श्र 
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किया है| सांज्यसार विशानभिक्षु का बनाया हुआ हे जिन्होंने 
कि सांख्यप्रवच्चन का भाष्य किया है । ओर सांख्यकारिका 
इस््र घिषय की एक प्राचीन और संज्षिप्त पुस्तक है जिसमें केवछ ७२ 
इलोक हैं. जिन्हें इंशवचरकूष्ण ने बनाया था झोर जिनका भाष्य 
वखाद्पद झोर वाचस्पति ने किया है।इस छोटी परन्तु अत्यन्त 
उत्तम पुस्तक का अज्ुवाद ल्ेटिन भाषा में लेसन साहब ने, जर्मन 
भाषा में धिण्डिशमेंन ओर छोरिन्सर साहबों न, फ्रेंच साषा स 
पेण्टित्र और संेण्टहिलेयर साहबों ने तथा अंग्रेज़ी में कोलब्षक 
झोर विद्सखन झभोर अभी हाल में डेचीज़ साहब ने किया है । यह 
छोटी पुरुतक हमारे बड़े काम की होगी, विशेष कर इसलिये कि 
डेवीज़साहेब फी झसूल्य दिप्पणी हम को बहुत सहायता पहुंचावेगी। 
हमें अब केवल इतना द्वी कहना है कि इन थोड़े से पृष्ठों में हमारे 
पाठकों के लिये सांख्यद्शन का कुछ भी खाका स्लाचना असम्भव 
है जोर यद्ां इस शास्त्र के कुछ थोड़े से मुख्य सुख्य सिद्धान्तों का 
ही उल्लेख किया जा सफता है । 
फापिल के दइृशनशास्त्र का उद्देश्य मजुष्यों को तीनों प्रकार के दुःखों 
से अथोंत ( १ ) देद्विक (२) भीतिक ओर /३ ) देविक कछ्ेशां से 
छुड़ाने का है । उनके मत से वेद के विधान निरथंक हैं क्‍यों कि के 
अशुद्ध दें ओर उनमें प्राणियों का बच्च होता है । आत्मा की पूर्ण 
झोर अन्तिम मुक्ति केवल ज्ञान ही से होती हे। 
प्रक्ाति आर आत्मा अनादि हैं ओर वे किसी के बनाए हुए नहीं हैं। 
प्रकति से ज्ञान,चेतना, पांच सूक्ष्म तत्व, पांच स्थूल तत्व,पांचों प्रकार 
के इन्द्रियज्ञान, पांचो इन्द्रियां ओर मन की उत्पत्ति हुई है। आत्मा से 
फिसली की उत्पत्ति नहीं दोती परन्तु वह प्रकरति के साथ इस शरीर 
से उसके मोक्ष होने के समय तक मिली रहती है । कपिल उपनिषदों 
के इस कट्टर भतत को नहीं मानते कि आत्मा परमात्मा का एक 
अंश है। वे कहते हैं कि आत्मा भिन्न दे और प्रकृति के बन्धनों से 
मुक्त के होने के उपरान्त चद्द अलग रहती है । 
यह रुपए है कि कांपिल के सिद्धान्त के अद्ठुसार आत्मा को 
छोड़ कर ओर सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है ओर इस कारण 
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ले भौतिक हैं । फेवल तत्व, इन्द्रियज्ञान' और दान्द्रियां दी नहीं वरन 
।>च च ८ व ढ- रे हें 
मन,चेतना ओर बुद्धि भी भोतिक पदार्थों के फल हैं। कपिल का आज 
० ब्र न रे 35. 
कल फे देहात्मवादियों से केवल इस बात में भेद हे कि ये फहते 
हैं कि आत्मा मोतिक पदार्थों से भिन्न ओर अनादि दे, यद्यपि वद्द 
कुछ समय तक भीतिक पदार्थों से मिली हुई रहती दे । 


कपिल के मानलिफ दशेनशास्त्र को स्पष्ट समझने के लिये इन्द्रिय- 
क्षाने, इन्द्रियों, मन, चेतना, बुद्धि, तत्त्वों और आत्मा के भेदों को 
अच्छी तरह समझना आवद्यक हे । 


पांचो छानेन्द्रियां फेवल देखती हैं झथोत्‌ “ ज्ञान ” को :प्रहण 
करती हैं, पॉचो इान्द्रयां अर्थात्‌ जिह्ा, दाथ, पेर इत्यादि अपना 
अपना काय्य करती दैं (सा० का ० २८)। मन से वद पझ्थे नहों है 
जो कि इस शाब्द्‌ से अंग्रेज़ी में समका जाता है परन्तु चद्द, केचक 
ज्ञान की इन्द्री हे (सा० का० २७ ), वद्द केवल ज्ञान को 
क्रमालुसार चतना के निकट छाती है| चेतना उस्र ज्ञान फो 
“ जरा ” बोध करती है । ( सा० फा० २७ ) और दाद उनमें भेद्‌- 
प्रभेद समझती दे तथा विचारों को बनाती है (स्रा० का० २३) | इस 
प्रकार यह देखा जायगा कि इन्द्रियज्ञान, मन, चतला, ओर बुद्धि 
में जो भेद किए गए हे दे चास्तव में “मन ” के फाय्यों के भेद 
हैं। यूग्प के दशनशास्त्र की भाषा में इसे यों कहेंगे कि मनस्‌ इन्द्रिय 
शान को अहण करता दे और उसे “ अन्लुभव” बनाता है; चे तना 
इन्द्द “मरा ऐसा विचारतों हैं आर बाद्ध उनका ध्यान श्र 
लाती है । 


हेन्दू भाष्यकार छोंग इस मानसिक क्रिया को कविता की | 
भाषा में वणन करते दें । वाचस्पति कहते हैं कि “ जेखे गांव फा 
सुखिया उस गाँव के छोगों से कर उगाह कर उसको. ज़िले के 
हाकिम के पास ले जाता है, जसे जिले का हाकिम उस द्वृव्य को 
राजमंत्री के पाल भेजता है ओर राजमंत्री उसे राज्ञा के काय्य 
के लिये लेता दे उसी भांति मनस्प वाह्मोन्द्रियों के छारगा विचार अहण 
करता है, उन विचारों को चेतना के हवाले करता दै ओर चेतना 
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जन्हें बुद्धि को देती है जो कि डसे राजा आत्मा! के काम के लिये 
कैसी है |” इन उपमाधझों में लिन भेदों का वर्णन किया गया 
है उनका शास्त्रीय रूप हम लोगों से छिपा नहीं रह सकता । 
इन भेदों को यूरप के दृश्शेनशास्त्रश तथा हिन्दू ऋषि लोग 
दोनों ही मानते हें । मारल स्राहवय अपनी “'पलिम्ण्टस्‌ आफ 
सखाइकालोजी” नामक पुस्तक में कहते हे कि “वास्तव में दन्द्रिय- 
शान शुद्ध निष्किस अवस्था नहीं हें चवरन्‌ उसमें मन भी कुछ थोड़ा 
काम करता है” । जैसे यादि कोई घड़ी दमारे कान के निकठ बजे ओरः 
यदि हमारा ध्यान उस घड़ी की ओर न दो अथोत यावि हमारा मन 
उस समय घजने के झ्वान को अददण करने के अयोग्य दो तो हम 
उसका बज़ना बिलछकुल्ञ न्वीं छुन सकते और मन फे इसी काम 
करने को, जिसके लिये कि यूरप के दर्शनशास्त्र में फोई नाम नहीं 
हैं, कपिल 'मनसत' कद्दते हैं । 
फपिल भें दशेनशारूतअ की यह कोई सामान्य चुद्धि नहीं थी कि 
पेले समय भें जब कि मस्तिष्क के काय्ये पूरी तरह से नहीं समझे 
गए थे उन्होंने मनस, अद्दकार भोर बुद्धि फो भी भौतिक समझा, 
फ्रेचल इसनाईी नहीं वरन्‌ उन्होंने यह भी भौतिक बतलाया 
कि तच्त्षों की उत्पत्ति अद्दधकार से होती है । इस बात में कापिल 
ने बक्तेले ओर धहथम सादयों के सिद्धान्त को जान लिया कि 
घस्तुपं इन्द्रियक्ञान की केचल स्थायी सम्भावनाएं हैं, ओर थे इस 
घात में केण्ट सादब से सहमत हैं [कि हमको बाहरी संसार का इसके 
सिश्षाय कोई ज्ञान नहीं होता कि वह हमारी शक्तियाँ के फाय्ये 
छारा दमारी आत्मा को विदित दोता है ओर इस प्रकार हम लोग 
अपने इन्द्रियशानों की पदाथनिछठ वास्तविक स्थिति को मान लेते हैं 


फापिल केवल पांच स्थूल तत्त्वों अथोव्‌ आकाश, वायु, पृथ्वी, 
अग्नि ओर जल के आतिरिक्त पांच सूक्ष्म तत्त्वों अथांत्‌ नाद, 
सुपददो गेध, दाशटि ओर स्वाद का भी उल्लेख करते हैं । परन्तु 
उनकी इस बात का क्या शर्थ है कि ये सूक्ष्म तत्व स्वतन्ञ्व- 
हैं! “कपिल का सिद्धान्त यह जान पड़ता है कि झुनने में कान 
का सम्बन्ध केवल आकाश से ही नदिं। परन्तु उसके सूक्ष्म सिद्धान्त 


के 
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से भी है जिससे कि यद्द बात रुपए रीति से विदित होती है कि 
झुनने का फाये फेचल फान तथा शब्द की उत्पक्तिस्थान फे बीच 
परस्पर सम्साषण का फोई कार दोन से ही नहीं? दोता परन्तु 
उंस कारये के होने में उस तत्त्व में कुछ परिवतन भी द्वोता दे जिसमें 
हो कर नाद चलता है। ” 

फपिल केवल तीन प्रकार के भमाण मानते हैं. अथोत््‌ अछुभष, 
झनुमान, और साप्ठी [ स्वला० कऋा० ४ ] | न्‍्यायशास्त्र में चार भफार 
के प्रमाण माने गए हैं अथांत्‌ उसमें कपिल के म्न्लुभव को दो भागों 
में बांदा दे अचुमान और उपमान । वेदान्त में एक पांचवें प्रकार का 
प्रमाण अथोत्‌ अथांपसि भी माना गया दे जो कि अनुमान का पक 
भेद है यथा “देवदत्त दिन को नहीं खाता झोर फिर भी 
घट मोदा दे, हझ्रतः यद्द अजुमान किया गया कि वह राधि में 
खाता है। ” 

कपिर अपने तीनों प्रकार के प्रमाणों के सिवाय और फिससी 
प्रकार के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। थे और सब भीतरी 
बिचारों को नहीं मानते । और चूंकि अज्ञुभव, अनुमान अथवा 
साच्ी से सब वस्तुओं फे बनानेवाले का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
दोता, अतएव वे इंश्वर का क्वान अपने दृशेनशास्र के द्वारा 
छोना स्वीकार नहीं करते | 

परन्तु कपिल इस सिद्धान्त को मानते हैं कि “ सत्‌ कफाय्येस 
झसत्‌ अकारणात ” अथाौत्‌ जो कुछ है उस्रका फारण अवश्य 
होगा फयों कि कारण के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती ( स्वा० 
का० ९, ) । ये मनुष्यों फे पय्येवेक्षण ले विचारने फी प्रार्थना 
करते हैं कि कारण और प्रयोजन एक दुसरे को खूचित करते दें 
ओर कदते हैं. कि प्रयोजन जोर कारण पएकटददी हे । 

स्वभाव के तीनों शुण भथोत्त सत्व, रज॒स्र ओर तमस हिन्दुओं 
के सब दरश्शेनशार्त्रों में मुख्य बातें हैं झोर कपिल ने भी उन्हें स्थान 
दिया है ( सा० का० ११ )। ये गण केचलछ एक अनुमान हैं जिससे 
कि जीवन की सब वतेमान अवस्थाओं के भेद का कारण घविादिस 


हि 


ता है। 
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फपिल सब प्रकार के जीवनों की उत्पत्ति प्रकृति सत्र बतरकाते 
हैं ओर वे इसके पांच प्रेमाण देते हैं ( सा० का० १५ )| पद्दिले यद्द 
कि विशेष वस्तुओं का स्वभाव परिमित होता दै और उनका हेतु 
भी अचदय होना चाहिए । दूसरे, भिन्न भिन्न वस्तुओं के साथारण 
गुण द्वोते हैं और वे एक ही मूल जाति के भिन्न भिन्न माग हैं । 
तीखरे, सब वस्तुएं निरन्तर उन्नति की अवस्था में होती हैं ओर 
उनमें प्रसार की क्रियाशक्ति होती हे जो कि अवश्य एक दी 
आदि फारण से उत्पन्न हुई होगी। चोथे, यह चरतमान संसार फल 
है, और इस्सका कोई आदि कारण अवदय होना चाहिए । और 
पांचवे, समस्त सृष्टि में एक प्रकार का एकत्व दे जिससे कि उसका 
किसी एक दही चस्तु से उत्पन्न होना सिद्ध होता हे | इन्हीं 


काराएँ स्॒ कपिल यह सिद्धान्त निकालते हे कि सब प्रकार के 
एथूल आस्तित्व प्रकृति से उत्पन्न हुए दें । 


परन्तु आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई हैं। ओर उन्होंने आत्मा 
फे भश्तित्व फे भिन्न होने फे जो कारण दिए हैं वे भी उल्लेख करने 
योग्य हेँ। उनका पहिला कारए प्रयोजनादेश्य का प्रसिद्ध तक हे, 
परन्तु कपिल ने आजकल के चेदान्तियों स््रे श्सका भिन्न प्रयोग 
किया है। साफार वस्तुएं तो निस्सन्देह एकत्रित कर के एक 
नियमित क्रम के अजछुसांर बनाई गई हैं परन्तु इसले फकपिर उन 
चसस्‍तरओं के बनानेवाले को सिद्ध नहीं करते वरन्‌ यह सिद्ध 
करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व अवश्य दे जिसके लिये कि ये 
चस्तुएं बनाई गई दें (स्रा० का० १७) | गौड़पद कहते दें कि जि 
प्रकार कोई बिछोना जिसमे कि गद्दा, रूई, चांदनी ओर तकि 
होता है, अपना दी न हो कर किसी दूसरे के काम के लिये 
होता है डखी प्रकार यह संसार भी जो कि पांचों तत्त्वों से बना है 
पुरुष के काम के लिये हे | दूसरे सब चस्तुएं दुःख ओर स्वुख की 
स्वामओ्री हें ँ्रत: वह ज्ञानमय प्रकृति, जो इन दुःखलो ओर खुख्तों का 
अनुभव करती हे, उससे अवचद्य भिन्न होगी । तीसरे देखभाल 
फरनेवाली कोई शक्ति भी अचच्य होनी चाहिए | चोथे एक 
भोगनेचाज्षी प्रकति भी दोनी चाहिए । और पांचवां प्रमाण छठो 
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का यह सिद्धान्त हे कि उच्च जीवनों फो प्राप्त करने की अभिलाषा 
से यह विदित होता हे कि उसको प्राघ-करने की सम्भावना भी 
है। आत्मा के भ्रक्तति से भिन्न होने के लिये कपिल ये प्रमाण देते 
हैं परन्तु वे एक्र आत्मा को नहीं मानते। थे कहते हैं कि भिन्न 
भिन्न प्राणियों की भिन्न मिन्न आत्माएं दे और थे इसके प्रमाण 
देते है ( सा० का० १८ ) । इस्र बात में उनका डउपनिषदों ओर 


सतज्ञीय पदार्था के अत्यावरश्यक कर्मों की उत्पाक्ति कुछ सूक्ष्म 
शक्तियों से बतलाई गई हे ओर हिन्दुओं के दश्शेनशास्त्र में 
उनका प्रायः “ पांच वायु / की भांति उछ्लेख छिया गया हे । इन्हीं 
पांचों खूक्ष्म शक्तियों के द्वारा श्वास, थकावट, पाचन, खून का 
प्रचलन आर स्पद्ोजश्ञान होता हे । 

दम कह चुके हें कि कपिल ने पुनजेन्म का सिद्धान्त उपनि- 


है...) 


षदों सर भ्रहण किया हे परन्तु इस सिद्धान्त को अपने दद्यनशास्म 
के उपयुक्त वनाने के त्िये उन्हें उसमें परिचतेन करना पड़ा | कपिछ 
के अनुसार आत्मा ऐसी निष्कम्म हे कि उस्त पर किसी के व्यक्तित्व 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बुद्धि, चेतना ओर मनस्त्र ये सब 
मनृष्य के सोतिक झंश हैं । इस बिचार के अलुसार फपिल ने यह 
सिद्धान्त निकाला कि आत्मा फे साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर का 
भी पुनज्जेन्म होता दे जो कि ब॒द्धि, चेतना, मनस्‌ और सूक्ष्म तक्त्वों 
का बना होता हे (स्वा० का० २६ झार ४० ) आर यह सूक्ष्म शरोर 
अथाोत लिंगशरीर का सिद्धान्त समस्त हिन्दू दशेनशारस्त्रों में पाया 
जाता है। मनु कहते हैं कि ( १२९, १६ ) पापियों की आत्माओं के 
चारों ओर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें कि वे नर्क के कष्ट 
भोग सके | सब जातियों के धम्मों में इस स्विद्धान्त के सहश बार्ते 
पाई जाती हैं ओर इंखाइयों के घम्मे में जो शरीर का फिर से उठने 
का विश्वास है वह इस लिंगशरोर के सिद्धान्त स्तर मिलता है। यह 
छिंगशरीर प्राणियों के व्याक्तेत्व ले सम्बन्ध रखता है. और आत्मा 
के साथ, उसके जीवन के पुण्य अथवा पाप के अज्ुसार, बद्द . 
उच्च भझथवा नीच लोक को जाता द्वे ( सा० का० ४७४ )। भिन्न मिक्ष 
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लोक ये हैं (१) पिशा््वों का लोक (२) शक्षस्तरों का (३ ) यक्षों 
का ( ७ ) गन्धवों का ( ५ ) इन्द्र (सय्ये) का (६ ) सोम (चन्द्रमा) 
का (७) प्रजापति का जहां कि पितरों और ऋषियों का 
निवासस्थान है (८ ) ब्रह्मा का जो कि सब से उच्च स्वगे हे । इन 
आठों श्रेष्ठ योनियों के अतिरिक्त पाँच नीच योनियां भी हैं अथात्‌ 
(१) पालतू पशु (२) जंगली पशु (३) पक्की (४) कीड़े मकोड़े और 
मछलियां ( ५ ) बनस्पति और निर्जीब पदार्थ | मलुष्य इन आठों 
श्रेष्ठ योनियों और पांचों नीच योनियों के बीच में दे (सा०का०५३) 
सत्वगुण श्रेष्ठ योनियों में द्वोता है। रजोगरुण मनुष्यों में।और तमोंगुण 
नीच योनियों में (सा० का० ५४ ) | मनुष्य अपने कम्मों के अनुखार 
नीच अथवा ऊँच योनी पा सकता है अथवा मनुष्य दी हो कर किसी 
दूसरी ज्ञाति में जन्म ले सकता है । जब आत्मा लिंगशरीर से मुक्त 
दो जाती है तो वह सदा के लिये मुक्त दो जाती दे । आत्मा प्रक्रति 
से मिल कर जो ज्ञान प्राप्त करती है उर्साके द्वारा उसकी मुक्ति होती 
है । “जिस तरह कोई नाचनेवाकी अपने को रंगशाला में दिखलाने 
के उपरान्त नाचना बंद्‌ कर देती दे उसी प्रकार प्रकृति मी 
जब वह झपने को आत्मा पर प्रगठ कर देती दे तो अपना फाय्ये 

बंद फर देती दे । ” [खा० का० ३६] 
भात्मा पृण ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भी कुछ कार तक 
शरीर में रदती दे“जैसे कुम्दहार की चाक पाहिले घुमाए जाने के बेग 
से घूमता रहता है। ” यही बुद्ध का निवोण अर्थात्‌ शान्ति की चहद्द 
अवस्था है जब कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कामनापों का 
झवरोधथ हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती और ल्लानमय झात्मा 
मुक्ति के लिये तय्यार रद्दती है | झन्त में आत्मा भौतिक पदार्थों स् 
जुदा दो जाती है । उस समय प्रकृति का काय्ये समाप्त हो ज्ञाता 
है भौर वह अपना कारय्य बन्द कर देती है । आत्मा भौतिक पदार्थों 
से जुदा हो जाती है और दोनों सदा के लिये एक दूसरे से जुदा 

दो कर रहते हैं ( सा० फा० ६८ )। 
यह सांख्ययोग का सारांश दे । ज़मेनी का सब से नवीन 


छा 


दुशोनशास्त्र अर्थात्‌ छोपेनहर ( १८१६ ) और चान दवाउंमैन के 
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१८८६ के सिद्धान्त ' कापिछ के द्शेनशास्त्र के देद्धात्मवाद के 
रूपान्तर हैं, जो कि अधिक उत्तम रूप में दिए गए दें परन्तु उसके 
मूल सिद्धान्त एक ही हैं। इस बात में मलुष्य की बुद्धि उसी ओर 
गई दे जिस ओर कि वद दो दजार वर्ष पहिले गई थी, परन्तु एक 
आशिक आवश्यक विषय में वह एक कदम आगे बढ़ गई दे । कापिष्त 
फा यह सिद्धान्त था कि मनुष्य मे आात्मा फा अस्तित्व पूरी तरदद 
द्व ओर वास्तव में वी उलकी यथाथे प्रकृति दे ज्ञो कि झमर ओर 
भौतिक पदार्थों से भिन्‍न दे । परन्तु हमारे नचीन दशंनशास्त्र के 
अलु सार यहां ओर जमेनी में भी मलुष्य में केवल वद् उच्च प्रकार 
से उन्‍नाति फी हुई रचना समझी गई है कापेल फद्द ते हें कि सब बाहरी 
पदार्थ इसलिये बनाए गए हैं जिसमें कि प्ात्मा अपने को जान सके, 
भोर स्वतंत्र हो सके 'शौपन हौवर कद्दता दे कि मनोविज्ञान का पढ़ना 
ब्यथे है क्‍योंकि आत्मा दे द्वी नहीं । कपिल के दशनशास्त्र में लोगों 
के विश्वास के लिये बड़ा अभाव उसका अज्लियवाद था और योग- 
सिद्धान्त ने इस आमभाव की पूर्ति करने का यत्न किया है । बद्द पातआ- 
लि फा बनाया इुआ कहा जाता है,जो कि डाक्टर गोंब्ड स्ट्ूकर स्वादब 
फे भलुसार इसी के पहिले दूसरी शताब्दी में हुआ | पातञजलि फे 
जीवन मोर इतिहास फे विषय में हमें केबल इतनाही वचिदित है कि 
उनकी माता का नाम गोनिका था जैसा फि चे रुत्रयं कद्दते हैं 
और वे कुछ समय तक कादइमीर में रद्दे थे ओर कंदाचित्‌ उस्र देश 
के राजाओं ने इसी कारण से व्याकरण पर उनके मद्दाभाष्य 
को राक्षित रकखा है। पातञजाले अपने को गोनदीय अथोत्‌ गोनदे 
का रहनेवाला लिखते हे ओर यद्द देंश भारतवष के पूर्वी भाग में दे । 

दम पहिले देख चुके दे कि ईसा के पहिले चोथी शताब्दी में 
फात्यायन ने पाणिनि के व्याकरण पर आक्रमण किया था । पात- 
इर्जाल का बड़ा भ्रन्थ उनका मद्दाभाष्य दे जिसमें कि उन्होंने पराणिन 
का पत्षु लिया हैं आश उसमे वे अपना पूण [बच्चा का स्मारक छाड़ 
गए हैं ! योगशास्त्र भी इन्ही का बनाया डुआ कहा जाता दें ओर यदद 
विचार बहुत सम्भव जान पड़ता हे कि पाणिने के इस पक्षपाती ने 
अपने देशवासियों में कपिल के प्रस्तद्ध करन का भी यत्न किया दो 
ओर उनके उदासीन ओर अज्लेयवादी दशेनशाख्र में एक परमात्मा 
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में विद्रवास करने का तथा कुछ तपस्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति 
'पाने का सिद्धान्त जोड़ा हो । 

योंगसूत्र का जो कि पतश्जलि का बनाया छुआ कदा जाता है 
अग्नेजी मे अज्भुवाद डाक्टर राज़िन्द्रलाल मित्र ने किया है ओर उसकी 
भूमिका में उन्होंने इस पुस्तक का विषय संश्षेप में चणन किया है । 
दर्शनशास्क्र में सांखय के सामने योग कुछ भो नहीं है ओर इसकिये 
हम उसका बहुत थोड़े में वणेन करंगे। ओर दमारा यद्द संत्षिप्त वणेन 
योगसूतच्र के उसी विद्वान भनुचादक के रूद्दारे पर दोगा। 

योगसूत्र मे १६७ खूत्र हैं मौर वह चार अच्यायों में बैंटा दे 
पहिला अध्याय समाजिपाद कहलाता है और उसमे ध्यान फे 
स्वरूप के विषय में ५१ सूत्र हैं। दूसरे अध्याय में ५५ सूत्र हें तथा 
घह साधथनपाद फद्दलाता है और उसमें ध्यान के लिये आवश्यक 
स्ाधनाओं का चर्णन दें । तीसरा अध्याय विभूतिपाद हें और उसमें 
जो सिद्धियां प्राप्त दो सकती हैं उनका वर्णन श्र सूत्रों में है |. 
चौथा अध्याय फेबल्यपाद हे ओर उनमें ३३ सून्रों में आत्मा के 
सब सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का वर्णन दे, और यहद्दी ध्यान 
का आऑल्तिम उद्देश्य हे। 

पद्दिछे अध्याय मेंयोग की व्युत्पक्ति 'युज'स कही गई है जिसका 
अथ जोड़ना अथवा ध्यान करना है ओर यह ध्यान फेवल चिक्त 
की छूशसियों को दमन करने ही से सम्भव दे । निरन्तर प्रक्यासल 
आर शाल्ति के द्वारा चित्त की छत्तियाँ का निरोध हो सखफता दे 
शोर शात भअथवो अज्ञात योग की प्राप्तिदो सकती हे । यद्द दूसरे 
प्रकार का योग पहिले प्रकार के योग से बढ़ कर है भोर उसमें 
विचार अथवा प्रसन्नता, अहंकार अथवा चेतना भी नहीं रहते। 

इंश्वर की भक्ति से मन की यह इच्छित ,अवस्था बहुत शीघ्र 
ध्राप्त होती द॑ । इंश्वर के ध्यान यह हे अथांत ऐसी आत्मा जो छक्लेश, 
काय्यों, भावनाओं ओर फकामनाओं से रहित हो, उसमें स्चेश्षता 
फा रुण अनन्त रूप से दे जोर “ बचद् सब आदिम छ्वोगों फा ज्ञान 
देनेब्राला दे फयों कि समय उसकी नहीं ब्यापता |” ( योगसूत्र 
३४, ९५, आर रद )। “ओंश्सम शब्द से वह स्वृच्ित किया जाता दे | 
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योग की प्राप्ति के लिये रोग,सन्देह, सांसारिक काय्यों में चिस 
रहना, ये सब बाधाएपं दें | परन्तु मन की एकाग्रता स्वर, उपकार स्व, 
दुःख शोर सुख से विरक्त रहने से और श्वास को नियमालुसार 
ठदराने से,ये बाधाएं दूर फी जा सफती हैं। इसके उपरान्त भिन्न 
मिन्न प्रकार के योगों का वर्णन कर के यद्द अध्याय समाप्त द्वाता दहै। 


दूसरे अध्याय में योग के आचच्यक अक््यासों का वर्णन है। 
तपस्या, मंत्र का ज़पना और ईश्वर सक्ति ये सब से प्रथम साथनाएंँ 
हैं । इन से सब प्रकार के दुःख यथा अज्ञान, अद्दकार, कामना शोर 
छेश अथवा जीवन की लालसा, दूर दोते दे । इन्हीं के कारण कस्मे 
किए जाते हैं और फरम्मों का फल दूखरे जन्म में भवद्य मिलता है। 
दम झागे के अध्याय में देखेंगे कि यही बुद्ध का फम्मे के विषय में 
सिद्धान्त दे जिसके विषय में इतना लिखा गया दे । योग फा 
उद्देश्य इन फर्म्मों से निद्वक्ति पाने का है जिसमें कि पुनजैन्म न हो । 
सांज्य के अज्छठुसार आत्मा पझौोर बुद्धि के ये चणन हुए । ज्ञान इन 
दोनों फे सम्बन्ध को जुदा करता दे और उस शान को भाप्त करने 
से प्रात्मा स्वर्तत्न दो ज्ञाती और उसका पुनः जन्मे झोर उस्रका 
दुःख नहीं दोता। ज्ञान के पूर्ण दोने के पहिले उसकी सात अवस्थाएं 
फटी गई हैँ आर इस पूर्ण ज्ञान को भ्राप्त करने के लिये झाठ रीतियां 
लिखी गई दें ( जिससे कि बोद्धों के आठो पथ का स्मरण द्वोता 
हे) पदिली शेति-बुश फम्मे न करना; अध्विसा,सत्य बेलना, चोरी 
व्यभिचार झौर काल्च न करना दें । दूसरी रीति कुछ कर्मों को 
फरना, पवित्रता, संतोप, तपस्या, अध्ययन और इंश्वर की भक्ति 
है। ये दोनों रीतियां ग्रहरुथों वा सन्‍यासियों दोनों ही के लिये हैं। 
इनके उपरान्त योगियों के विशेष भस्म लिखे गए हैं। तीसरी शीते 
ध्यान के लिये झाखन का बाँधना है| चोथी शेति इवास का निय- 
मानुसार ठद्दराना हु, पाँचवचीं रीति इन्द्रियों को उनके स्वाभाविक 
कर्म्मा से रोकना हे और छटीं, सातवीं और आठवीं रीतियां 
धारणा, ध्यान शोर समाधि हैं जो कि योग के मुख्य अड्भ हैं । जब 
इन तीनों रीतियों का योग होता दे तो उस से संयम होता है 
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तीसरे अध्याय में सिद्धियों का वर्णन है ओर ये निस्‍्सन्देंद 
बड़ी अद्भुत हैं । उनके द्वारा भूत और भविष्य की बातें जानी जा, 
सकती. दें, मनुष्य अपने को लोगों सर अदशय बना सकता है, दूर 
देशों अथवा नज्नत्रों में जो बातें द्वो रही दो उन्हें जान सकता हे. 
आत्मा से बात कर सकता है, वायु में अथवा जल पर चत्न सकता 
हे मोर कई देविक शक्तियां प्राप्त कर सकता दे । कपिक्ष फे उषच्तम 
घेदान्त में इस प्रकार जोड़ तोड़ करके उसकी दुर्गाति की गई | 
परन्तु इन स्विद्धियों को प्राप्त फरनादी योगियों का अन्तिम उद्दे- 
हय नहीं हैं। योगी का अन्तिम उद्देदय आत्मा को मुक्त करने फा दे झौर 
इसका वर्णन चोथे अथोत्‌ आन्तिम अध्याय में किया गया है। अब हम 
इस सिद्धान्त के विषय में पुनः धर्णन करते हैं कि सब फरम्मों ओर सब 
विचारों का फल दूसरे जन्मों में मिलता है | इलके उपरान्त चेतना 
झौर इन्द्रियशान, बुद्धि और आत्मा के भेद लिखे गए हैं झोौर थे 
भेद प्रायः वैसे हो हैं ज़से कि सांख्य में किए गए हैं। इन भेदों फा 
घण्णन फर के पातञ्जालि कद्दते दे कि पूण ज्ञान के द्वारा पूर्व के सब 
य्ये मिद जाते हैं। [७, २८--३०] ओर अन्त में वह समय आ 
ज्ञाता दे जब कि तीनों गुण म्छत हो जाते हैं झोर आत्मा फेवल 
झपने तत्व में निवास फरती है | आत्मा को इस प्रकार मुक्त करना 
दी योग का उद्देश्य दे [ ७, ३३ ) यह मुक्ति अनन्त ओर नित्य दे 


ओर जो भात्मा उले प्राप्त फर लेती दे वह खदा के लिये स्वतंत्र दो 
ज्ञाती दे । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि दशनशास्त्र की दृष्टि से योग किली 
काम का नहीं हैं । उसके सब मूल सद्धान्त अर्थात्‌ आत्मा, बुद्धि, 
चेतना, पुनजेन्म, आत्मा फी नित्यता ओर ज्ञान द्वारा उसकी मुक्ति 
ये सब सांख्य के दा [खद्धान्त है । वास्तव म पातञ्जालं ने फ्रांपेल 
के दशोनशास्त्र में एक परमात्मा के होने के सिद्धान्त को जोड़ने 
का यक्ष किया , परन्त दुभोग्यव॒श उसने उसमें उल समय फे बहुत - 
से मिथ्या घस्मे ओर मिथ्या कम्मों को भी मिला दिया हे ! मथवा यों 
समझना चाहिए कि इस बड़े वेयाकरण ने एक शुद्ध इंच्चरवाद के 
घेदान्त को बनाया जिसमें कि आगे चल कर बहुत से मिथ्या धरम्मे 
शोर कम्मे मिल गए , जिनका फल हम लोग झाज फल के योग 
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सूत्रों मे देख रहे हैं । उसके उपरान्त के समय में योगशास्त्र 
बिलकुल उठ गया झोर उसमें फठोर ओर अन्लुचित तान्त्रिक क्रियाएं 
मिल गंद, जाकफि आज कल के योगी कद्दलानेबाऊ्ों का छल 


और मिथ्या भम्में दे । 
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अध्याय ९६ | 


न्‍्याय ओर वेशेषिक । 


गौतम का जिन्हें कि भारतवर्ष का अरस्तू कहना चाहिए 
स्यायशास्त्र दिन्दुओं का तकेशास्त्र है। उनका समय विदित नहीं 
है पर ऐसा कहा जाता दे कि उन्होंने महित्या से वियाद्द किया 
था । इसमें सनन्‍्देद्द नहीं कि वे दाशेनिक काल में हुए परन्तु जे 
सम्भवतः कपिल के एक शताब्दी उपरान्त हुए । नन्‍्यायसूत्र जो कि 
उनका बनाया छुआ कहा जाता है पांच अध्यायों में येंदा दे जिन- 
में से प्रत्येक अध्याय में दो “ दिन ” अथोत्‌ देनिक पाठ हैं । ये पाठ 
कुछ भागों में बैंटे हैं और प्रत्यक भाग में फई खूत्र हैं । न्‍्याय अब 
तक भारतवर्ष में बड़े प्रेम से पढ़ा जाता डै और हम न काइमीर, 
राजपुताना ओर उत्तरी भारतवर्ष से विद्यार्थियों को बड्ाल के 
नवद्धीप में न्याय की प्रस्रिद पाठशालाओं में झाते देखता हे । 
वे वहां अपने गुरु के घर में रहते हैं ओर कई वर्षों तक उसी 
प्रकार अध्ययन करते हैं जेले कि गोतम फे समय में मागघ, 
अंग, कोशल झौर विदेद लोगों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 
अब भारतवषे में झोर खत्र बातें बदल गई हैं परन्तु प्राचीन 
विद्या अब तक भी उसी प्राचीन रीति के अनुसार “ टोलों ” 
में एक पीढ़ी ले दूसरी पीढ़ी को ज़्बांनी सिखाई जाती है । परन्तु 
समय का प्रसाव इन टोलों पर भी पड़ा है । श्रधिफांश 
विद्यार्थी कोग अब इन टोलों में न पढ़ कर रुकूलों और विश्वविद्या- 
लगयों में पढ़ते हैं । इन टोलों के संस्थापकों को अब फठिनता 
से जीविका निर्वाह फरने के लिये कुछ मिलता दे ओर उन्‍हें अच्छे 
लोगों फी उदारता का भाश्रय लेने फे लिये एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पस्रमण करना पड़ता है शोर प्राति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या 


घढती ही जाती दे । परन्तु फिर ! प्राचीन रीतियों से भ्रक्लत प्रीति 
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रखनेवाले हिन्दू पण्डित और हिन्दू विद्यार्थी लोग अब तक भी डी 
प्राचीन अणाली के अज्ञुसार पढ़ने के लिये आते दें जिसका संक्षिप्त 
घणन हम धम्मेसूत्रा के अचुलार ऊपर दे चके हैं। और यद्द आशा 
फी जाती हे कि यद्द प्राचीन प्रथा आज कल्ष बहुत से परिचतन होने 
पर भी अभी भविष्यत में ज्यों की त्यों रदेगी। 

न्‍्यायशास्त्र उन विषयों से प्रारम्भ होता दे जिनके बारे में 
घादविवाद किया जाय । इसमे दो बातें हैँ [ १] धमाण और 
[२] प्रमेय | ये दोनों सुख्य विषय हैं ओर इनके अन्तगेत चोद 
विषय ओर दें अर्थात [ ३ ] शंका [ ४] देतु [५] उदाहरण [६] 
निरूपण [७] तक अथवा अवय्वधाटेत वाक्य [८] खण्डन 
[६ ] निणेय [ १० ] वाद [ ११ ] ज़दपना [ १९५] आपक्ति 
[ १३ ] मिथ्या द्वेतु ( १७ |] छल [ १५ ] जाति और [१६८] विवाद । 

हम ऊपर कह चुके दें कि प्रमाण इसमे चार प्रफार के माने 
जाते हैं अर्थात्‌ अनुभब, अच्ुमान, साइश्य झोर साजत्षी । कारण 
वद हे जो कि किसी फाथ्ये के पद्दिले अवश्य होता हे और वहद्द 
काय्ये उस कारण के बिना नदीं- दो सकता” और “ काय्ये वह दे 
ओो भ्रवश्य ही कारण से होता दे मोर उस्र कारण के बिना नहों दो 
सकता । ” कारण झोर काय्य फा सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता 
है अर्थात्‌ संयोग ओर समवाय । इसलिये काय्यंं तीन प्रकार के 
हो सकते हैं [ १ ] तात्कालिक और स्पष्ट, यथा खूत कपड़े का हे 
[२] माध्यमिक और श्रव्यक्त, यथा बिनावट कपड़े की दे भोर 
[३ ] काॉणक यथा करधा कपड़े का दें । 


जिन वस्तुआं को प्रमाणित करना दे अथोत्‌ जो शान प्राप्त करने 
थोग्यदें वे ये हैं [१] आत्मा [२] देह [ ३] इन्द्रियज्ञान [४] इन्द्रिय 
का उद्देश्य [ ५ ] बुद्धि [ ६ ] मनख [ ७ ] उत्पत्ति [८] अपराध 
[ ६ ] पुनजेन्म [ १० ] प्रतिफछ [ ११ ] दुःख और|[ १२ ] मुक्ति । 


आत्मा प्रत्यक मनन्‍्ष्य से भिन्न भिन्‍न दे , वद देद ओर इन्द्रियों स्ते 
जुदी दे आर ज्ञान का; स्थान हे । प्रत्येक आत्मा नित्य ओर अनन्त 
है ओर अपने जीवों फे कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेती है। 
यहाँ तक तो हम देखते ढें कि यद्द खलिद्धान्त कपिझ के दशेनशास्त्र 
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के अनुकूल है। परन्तु न्‍्यायशारुत्र में इतनी बात विशेष है कि उसके 
अनुसार परमात्मा एक है, वद नित्यज्ञान रखनेवाला और सब 
चस्तुआं का बनानेवाज्ा है । यद् देद सोतिक दे पीचों वाश्मेन्द्रियां 
भी भौतिक दें और मनस्त शान की इन्द्रिय दे | पाठक लोग यहां 
देखेंगे कि न्‍्यायद्या््र , और सच पृछिण्ण तो हिन्दुओं के सभी 
दरानशास्त्र, सांख्यदर्शान के फितने झनुणदेात हैं ओर इसलिये उससे 
हिन्दू दशनशारस्त्रों की जड़ फहना उचित होगा । 





बुद्धि के दो कारय्ये हैं मर्थांव स्मरण रखना और विचारना। 
विचार याद स्पष्ट प्रमाणों के द्वारा द्वो तो सत्य द्वोता है, मोर यदि 
प्रमाणों के छारा न हो तो मिथ्या द्वोता हैं । इसी प्रकार स्मरण भी 
सत्य वा मिथ्या दो सकता दे । इन्द्रिय शानों के कारण गेश्र,स्वाद, 
रंग, स्पशो , ओर नाद हैं । उत्पत्ति वा काय्ये, पाप पुण्य का और 
यद्ा अपयश का कारण दै, और काय्ये करने का उद्देश्य केवल खुख 
प्राप्त करने वा दुःख से बचने की कामना दे जैसा कि यूरप के दशेन- 
शासत्रक्ष भी कहते हैं । - 
आत्मा के दूसरे शरीरों में जाने को पुनजेन्म कद्दते हैं । दुःख 
की उत्पत्ति पाप से होती है । पाप २१ प्रकार के कदे गए दें जिनसे 
कि दुःख द्वोता दे । आत्मा की मुक्ति ज्ञान से होती दे कार्य्य से नहीं। 
न्याय की विशेषता यह है कि इसमें अनुमान की उन्नति एक 
सच्चे अचयवर्धाटत वाक्य को निर्माण कर के की गई दे और जेसा 
कि डेवीज़ सादेब कद्दते दें कि “ तकेना फी शुद्ध शातियों पर 
इतनी चतुराई से विवाद फिया गया है मानो कि किस्ती पाशम्थात्य 
लेयायेक ने उस्ते किया दो । हम नीचे पक अवयवर्घाटत घाकय 
का उदादरण देते दे --- 
( १ ) परवेत पर अग्नि है । 
( २ ) क्योंकि उसमे से घुआं निकलता है । 
( ३ ) जहां कही धूँला निकलता है चहां मग्नि होती दे । 
(४ ) पवेत में से घूंआ निकल रहा दै । 
(५ ) इसलिये उसमें अग्नि दे । 
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झतः हिन्दुओं कं अवयवघटित चाक़्यों में प्रॉच भाग दोते दें 

जो कि [१] प्रतिज्ञा [२] देतु धा उपदेश [३] उदाहरण वा 
निदर्शन [ ४ | उपनयन और [५ ] निगमन कहलाते हैं । यदि पदिले 
दोनों भाग अथवा अन्तिम दोनों भाग छोड़ दिए जांय तो अरस्तू 
का पूरा अवयवधांटिन वाक्य दो ज्ञायगा । अब यद प्रश्न उठता 

“ कि इन दोनों जातियों में अवयवर्धाटेत वाकयों की यद समानता 
केवल अकस्मात्‌ इुई दे अथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ बात 
प्रहण की हैं ? समय को मिलाने सत॒ दम दूखरे शारमों की 
भांति इस शास्त्र के विषय में भी कद्द सकते दें कि हिन्दुओं ने 
न्‍्यायशार्त्र को निकाला झोर|यूनानियों ने डले पूणता को पहुंचाया। 


हिन्दुओं फे न्‍्यायशास्त्र मे जो पारिभाषिक शब्द है उनमें 
व्यापित और उपा।णथे ये दो शब्द बड़े आवश्यक दें | व्याप्ति का अर्थ 
नित्यसंयोंग से हे अथांत वही बात जो कि अरस्तू के उदाहरण 
से है। 'जहां कहीं घुंआ निकलता हे वहां अग्नि होती दै”-यह नित्य- 
संयोग व्याप्ति हुई | जैसा कि शाह्लुर मिश्र कहते है “ उसमे केवल 
समग्रुण का सम्बन्ध ही नहीं हे.ओऔओर न उसमें पूणेता फा 
म्बन्ध हे । क्‍योंकि यादि तुम कही कि नित्य संयोग के सम्बन्ध 
को मच्यनर्त्ती सज्ञा के समस्त स्वाध्य से सम्बन्ध को कहते 
हैं तो यद्द सम्बन्ध धुएं की अवस्था में नहीं हे ( क्‍योंकि घुओँ 
स्तदा उस स्थान पर नहीं रद्दता जदां कि आग्न हो ) अब दम यदद 
कहेंगे कि नित्यसंयोग एक पेखा सम्बन्ध हे जिसमे किसी वेशेषिक 
सजा वा सीमा की आवश्यकता नहीं होती । अधवा यों समाझिए 
कि संयेाग व्याप्ति वाच्य का नित्य खमवाय है। ” 


इसके अतिरिक्त वैशेषिक खंज्ा वा सीमा को उपाधे कदते 
हैं । अग्नि खदा धुएं के नाचे रहती दे परन्तु 'बुआं सदा अग्नि के 
साथ नहीं होता | अतएच छा अग्नि से होता है इस प्रमेय मे 
किसी वेशेषिक नियम अर्थात्‌ डालर की आवश्यकता दे यथा 
इसके लिये जलानेवाली छकड़ी गीछी दोनी चादिए । 

न्‍्यायशार्त्र विद्धान हिन्दुओं के अध्यान का .बड़ा प्रिय विषय दे 
ओर इस विषय में हिन्दुओं के बहुत से प्रन्थों म॑ं जो तकंना की 

. १७ 


श्ण्द्‌ दाशेनिक काल [के 








तींघता और सूश्मता .अथवा उनके वादावियाद में जों कठौर 
ओर वेशानिक सत्यता देखी जाती दे बद्द न तो प्राचीन यूनानियों 


में, न मध्य काल के अरबवासियों और न भध्य काल के यूरप 
चिद्धानों में है। 


फणाद्‌ का तात्विकसिद्धान्तवाद गौतम के न्यायशास्त्र की 
पूर्ति दे, जिस भांति योग, स्ांख्ण की पूर्ति दे और इस कारण उनके 
घण्णन में हमारा अधिक समय न छगेगा | कणाद्‌ का मुख्य सिद्धान्त 
यद दे कि सथ मोतिक पदाये परमाणु फे समूह से बने हैं। परभाणु 
अनन्त हैं ओर उनके समुद्दों का;नाश उनके जुदा जुदा दो जाने से 
होता दे । 

जो कण खूय्ये की किरणों में दिखाई पड़ते हैं थे छोटे से 
छोटे दें जो कि देखे जा सकते हें । परन्तु वे पदाथे और प्रातिफल 
होने के कारण अपने से झाभिक छोटे छोटे कर्णो स्तर बने हुए दें । सूल 
कण पद दै जो किसी से बना न दो ओर साथदी सामान्य दो। 


पहिले पद्दिक्ल दो परमाणु का संयोग होता है इसफे उपरान्त 
तीन दूने परमाणुओं का संयोग दोता हे और इसी प्रकार से समझ 
लीजिए । जो कण सूय्य की किरण भें देखा जाता है वद छ 
परमाणुओं से बना होता दे | इस घकार दो भोतिक परमाणु ज्ञो कि 
पक अरृष्ट नियम के अनुसार काय्ये करते हैं (और इंश्वर की दच्छा 
के अलुसार नहीं क्योंकि कणाद इश्यर की इच्छा को नहीं 
मानता ) मिल कर एक दूना परमाणु हो जाते हैं । तीन दूने परमाणु 
मिल कर त्रेणुक होते दें ; चार पत्रेणुक मिल कर एक चतुरणुक 
होता हे और इसी प्रकार बड़े ओर उस से बड़े और सब से 
बड़े पृथ्वी के ठुकड़े हो जाते हैं। इसी भ्रकार इतनी बड़ी पृथ्वी बनी दे, 
जलीय परमाणुओं से इतना जल बना दे, प्रकादइमय परमाणुओं से 
इतना प्रकाश और घायचीय परमाणुओं से इतनी वायु बनी दे । 

करशाद पद्ाथों क॑ सात बर्ग मानता दै मथात्‌ (१) द्रव्य (२) गुण 
(३) क्रिया (७) सखमाज (५) विशेषता (६) संयेाग (७) अनस्तित्व । 

इनमें से प्रथम वर्ग में)कणाद के अनुसार नो चस्तुएँ दे 
अथोच [१] एथ्वी [२] जल [३] प्रकाश [ ७ ] वायु । इन सब के 
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परमाणु अनन्त है परन्तु उनका समूद अनस्थायी और नाशवान हैं। 
इसके उपरान्त [५] आकाश है जिसके द्वारा नाई चलता है और 
खद परमाणुओं से नहीं बना है वरन्‌ अनन्त,एक ओर नित्य है| इसी 
प्रकार [६] समय और [७] आवकाश भी भौतिक नहीं हैं और इस 
कारण वे परमाणुओं से नहीं बने हैं वरन अनन्त एक और नित्य हैं। 
और अन्त में इस बगे में [८] आत्मा और [९] मनस््‌ हैं । प्रकाश 
ओर ऊष्णता एक ही वस्तु के दो मिक्ष रूप समझे गय हैं। व्यकोदा 
के द्वारा नाद छुनाई देता है और मनस्‌ परमाए की भांति बहुत 
ही छोट। खमका गया है | दूसरे वर्ग अर्थात्‌ गुण के सचद सेद्‌ 
हैं जो कि उपरोक्त ९. पदाथों के गुण हैं। ये गुण, रंग, स्वाद, गन्ध, 
स्पश्े, संख्या, विस्तार, व्यक्तित्व, संयोग,वियोग, पूथ॑ता, अपरत्क, 
छा, सुख, दुःख, इच्छा, छेश और फामना हैं। तीसरे धरे अर्थात 
क्रिया के पांच विभाग दें अथांत ऊपर जाना, नीचे आना,सिकुड़ना, 
फैलना और स्राधारण रीति से चलना । 


चौथा वगे अथांत्‌ समाज दम लोगों के गण जाति फे विचार: 
का आदि कारण है । वद ऐसे गुणों को विद्त करता दे जो कि 
बहुत पदार्थों में पाएँ ज्ञाति हैं जोर कणाद के अजुसार स्वजातीय 
घस्तुओं के इन वर्गों और अपवबर्गों का वास्तव विषयाश्रित 
अस्तित्व है परन्तु बुर के अलुसार ऐसा नहीं हे । बुद फद्दते 
हैं कि केवल व्यक्तियों का अस्तित्व दोता है और उनका प्रात्याद्वार 
ठीक विचार नहीं हे । 

पांचवाँ घगे शर्थाव्‌ व्यक्तित्व सामान्य वस्तुओं को समाज स्पे 
रहित विदित करता दे । वे ये दें आत्मा, मन, समय, स्थान, आकाश 
और: प्रमाण । छठां घगे अथांत समचाय ऐसी वस्तुझों का अस्तित्व 
है ज्ञो कि ज़ब तक रहती हैं तब तक सम्बन्ध सदा क्षगा रद्धता है, 
यथा खूत ओर कपड़े का सम्बन्ध । 

सातवां चगे अ्थांच्‌ भनास्तिस्व या तो स्वेगत अथवा इतरेतर 
द्वोता दे । ; 

डपरोक्त संक्षिप्त कृत्तान्त से देखा जायगा कि फणाद के वैशे 
बिक सिद्धान्त का सम्बन्ध जद्दां तक कि चद्द उन्हीं का इनाया हुआ 
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है दर्शनशासत्र से नहीं वरन्‌ विज्ञान से दे | यद्द भारतवर्ष में सयस्ते 
पहिला प्रयत्न था जो कि द्वव्य ओर बल, संयोग और वियोंग के 
विषय की ज्ञांच करने के लिये किया गया है। 

... हिन्दुओं के सब दर्शनशथास्त्रो में [ चेदान्त फो छोड़ कर ] द्रव्य 
: नित्य और झात्मा से भिन्‍न समझा गया है। केबल वेदान्दी लोग 
दंव्य को उस परमात्मा का अंद्या समझते हैं जिस से कि सब चस्तुए॑, 
बनी हैं ओर जो स्वये सब कुछ दे । इस वेदान्त के विषय में दम 
अगले अध्याय में लिखेंगे । 


अध्याय १०७ 


्नननननन लता 


। 3 
पूृवमीमांसा ओर वेदान्त । 


अब हम हिन्दुओं के दोनों अन्तिम वेदान्तों का अर्थात्‌ जैमिनि 
की पूर्वेमीमांसा और घादरायण व्यास की उत्तन मारमांसा का 
घणन करैंगे। भारतवर्ष के इतिहास जाननेवाले के लिये वे अत्यन्त 
आवध्यक और अमूल्य दें क्योंकि मीमांसाझों से हिन्दुममों के मन की 
उस््र समय की कट्टर अवस्था विदित होती है ज़ब कि दशेनशारत्रज्ञ 
तथा साधारण छोग दोनों ही अशेयवाद तथा पू्वे शास्त्रों के विरुद्ध 
धम्मे की ओर झुक रदे थे । स्वांख्यदशन ने हजारों विचारवान 
मलुष्यों को उपनिषदों के एक सवोत्मा होने फे सिद्धान्त के विरुद्ध 
थना दिया था और दोद्धथस्में का प्रचार नीच जातियों में बहुत 
हो गया था क्योंकि वे लोग जाति के ऊंच नीच होने और वेद के 
बड़े बड़े विधानों से छुटकारा पाया चाहते थे। उस्त समय के इन 
विचारों के विरुद्ध मीमांसावाले हुए । पूर्वमीमांसा ने उन चोदिफ 
विधानों ओर साधनों पर बड़ा जोर दिया जिन्हें कि उस समय के 
दशरोनशास्प्रक्ष निरथेक ओर अपचिज्र समझने लगे थे ओर उत्तर 
मभीमांसा ने एक सवोत्मा होने का स्द्धान्त प्रगट किया जो कि 
उपनिषदों में पह्िले से चतेमानथा और जो झाज कल के हिन्दू 
घर्म्मे का मुख्य सिद्धान्त दे । 


यद्द मतभेद कईदे शताब्दियों तक चरता रहा पर अन्त में 
भारतवर्ष में प्राचीन मत की ही जय हुई । कुमारिल भट्ट ने जो इंसा 
के पीछे सातवीं शताब्दी में हुए दे पूप्रेमीमांसा के सूत्रों पर अपना 
प्रसिद्ध वातिंक लिखा है । दे दिन्दु धम्मे के एक बड़े रक्षक और 
घोद्ध धम्मे के बड़े कट्टर विरोधी हुए हें । उन्होंने केवल वेदों के 
प्राजीन विधानों को ही स्थापन नद्दीं किया, फेंवल बोद्धों के नवीन 
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मत का दी खण्डन “नहीं किया वरन्‌ उन्होंने बाद्धों के मत की उन 
थातों को भी नहीं माना दे जिनमें कि थे वेदों से सहमत हैं । 

उप्तरमीमांसा के भी एक बड़े रक्षक हुए और वे कुमारिर 
से भी बढ़ फर प्रसिद्ध शड्भराचार्य हैं जो कि उनके दो शताब्दी पार 
हुए ! शाह्डराचाय का बनाया हुआ महाभाष्य शारीरक मीमांसखा 
भाष्य के नाम से प्रासिद्ध है। उनका जन्म सन्‌ ७८८ इंस्वी में हुआ 
और इस फारण उन्होंने नी शताब्दी के आरस्म में अपनी पुस्तक 
लिखी और व्याख्यान दिए होंगे । 


इस्त प्रकार कुर्मारिल और दाक्कराचाय्ये दोनों पौराणिक काऊ 
से सम्बन्ध रखते हैं पर उन्होंन उस प्राचीन दृशनशास्र को 
सन्तिम बार स्थापेत फिया जोकि ब्राह्मणों और उपनिषदों के 
आधार पर बना दै। भारतब्े के द्शेनशास्त्र के इतिद्दास से दिन्‍्दुओं 
के मन का इतिहास विदित द्वोता हे और दाशानिक काल में जिन 
वर्शनशास्रों की उन्‍नति हुई उनका चणन तब तक समझ में न 
आवेगा जब तक |के उत्तर काज्ष में इन शास्त्रों का जाति के इति- 
दास पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णान (चादे संक्षेप द्वी में) न 
फिया जाय । 


पू्वेमीमांसा के सूच जेमिने के बनाए हुए कहे जाते हैं और 
दें बारह पाठी अर्थात्‌ खाट अध्यायों में विभाजित हैं । इन सूतं 
पर सवरस्वामी भट्ट की एक प्राचीन वारत्तिक है । कुमारित् भट्ट 
उनके पाछे हुए ओर उनके भाष्य से, जेला कि दम ऊपर फद्ट चुके 
हैं, इस मत के मानने वालो के इतिद्दास् म॑ एक नई बात हुई ओर 


यद्द चाक्तिफ बहुत ले आगामी भाष्यकारो में सम्मान की दृष्टि स'े 
देखा गया दे । 


ऊपर कटद्दा गया है कि जैमिनि के म्ूत्र घारद पाठों मे खिसा- 
सित हैं | पदिले पाठ में व्यक्त भअम्मे के प्रमाण फा चरण्णन दे । 
दूसरे तीसरे और चौथे पाठों में घम्मे के मद, उपधम्म और धस्मों के 
पालन करने के उद्दश्यों का चणन दे । धर्म्मो के करने फे ऋम फा 
पांचवें पाठ में और उनके लिये आवद्ययक गुणों का छठे पाठ में 
घणन दे । यद इस खूज का भाधा भाग सम्राप्त डुमआा । 
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स्रोतवें ओर आठवें पाठों में अब्यक्त आंशामों का वर्णन है, नें 
पाठ में अनुभानसाध्य परिवर्सनों पर वादविवाद किया गया है ओर 
दसवें अध्याय भ॑ अपासन ग्यारहवें में ग्र॒ण झौर बारहवें अध्याय 
में समपद्स्थ फल का विचार कर के ग्रन्थ समाप्त किया गया है ॥ 

ये पूष्ये मीमांसासखूजं के मुख्य विषय दें परन्तु इनफे सिवाय 
घट्दुत से अन्य विषय भी दैं जो बड़े मनोरज्जक हैं । 

पहिले अध्याय मे यद्ध लिखा गया दे कि वेद्‌ नित्य और पवित्र 
है। उनकी उत्पत्ति मनुष्यों से नहीं हुई क्योंकि इसके बनानेवाले 
किसी मलुष्य भ्रन्थकार फा किसी को स्मरण नहीं है । इस नित्य 
और देवी चेद के दो भाग हैं अर्थात्‌ मेंत्र और ध्राह्मण । मंतर के तीन 
भेद्‌ किए गए हैं अथोत (१) जंह छन्द में हैँ व ऋक कहलाते हैँ (२) 
जो गाए जाते हैं वे स्लामन मोर (३) शेष यज़ुस्‌ कहलाते हैं । बहुचा 
मंत्र में फोई न कोई प्रार्थना वा जप होता है, ब्राह्मण में भाःम्मक 
आचारों के विषय में फोई आशा दोती दे और इन क्राद्मणों में 
उर्पानिषद भी सम्मिलित हैं। 

चेदशुति कहलाते हैं और इनके उपरान्त झूमाते हैं जो कि 
ऋषियों की बनाई हुई हैं मौर उनमें वेद्‌ का प्रमाण दिया गया दे ॥ 
समते में धम्मेशाख [ स्थोत्‌ दाशनिक समय के धम्मेंसूत्र ) भी 
सम्मिलित हैं जिनमें सामाजिक और धम्मे सम्बन्धी नियम हें | 

घम्मंसूच के अतिरिक्त कढपसूत्ों का भी उढलेख दे और डन्दें 
भी ऐसे ग्रन्थकारों ने बनाया दे जो वेद के ज्ञाता थे । कव्पस्तूत्र 
बेढों फे अ्रश नहीं हैं भौर उन में जो प्रमाणवेदों से लिए गए दे उन्हें 
छोड़ कर ओर कोई प्रमाण नहीं मान जाते | पाठक लोग इस बड़े भेद 
फो देखेंगे जा कि प्राचीन हिन्दुओं ने ब्राह्मणअन्थों और सूत्रप्नन्थों 
में किया दै ।ध्राह्मणअन्थ नित्य और पचित्र समझे जाते थे और खूच- 
भ्रन्थ जो कि मलुष्यों के बनाए हुए कहे जाते हैं थे कोई 
स्वतन्न्न प्रमाण नहीं माने जाते थे । इस्र बात स्व आद्यएगन्थों की 
पृथ्चता मली भांति खमझी जा सफती है। 

वेदों में योग पर बहुत जोर दिया गया है और इस कारण 
मीमांसा में भी उन पर बहुत बादविवाद किया गया है । उनमें 
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तीन रीतियों का उदलेख दे अर्थात्‌ पवित्र झग्नि को स्थापित करना, 
हवन करना और सोम तय्यार करना । उनमे यज्ञों के विषय में अनेक 
धकार के अद्भधत प्रइंन उठाए गए हैं, उन पर वादवियाद किया गया 
है ओर डनका उत्तर दिया गया दे। यहां पर केवल एक अरूुत उदा- 
छदरण यदुत दोगा। 


कुछ यज्ञों में ऐसा विधान दे कि यज़मान अपनी सब सम्पासि 
यज्ञ करनेवाने ब्राह्मण का दे दे । यहाँ यह प्रदन उठाया गया दे कि 
क्या राज़ा को भी अपनी सब भूमि, चरागाह, सड़क, झील और 
तालाब ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए | इसका यद्ध उत्तर दिया गया 
हे कि भूमि राजा फी सम्पात्ति नहीं होती ओर इस्ललिये वद उसे 
नदी दे सकता | राज़ा केवल देश पर राज्य कर सकता दे परन्तु 
देश उसकी सम्पत्ति नहीं है क्योंकि यादि ऐसा दोता तो उसके 
प्रज्ञा के घर भूमि आदि उसी की सम्पात्ति हो जाते । किसी राज्य 
की भ्रभि को राजा नहीं दे सकता परन्तु यदि राजा ने कोई घर 
था खत मोल लिया दो तो बह उन्हें दे सकता दे । 


इसी प्रकार मग्नि में अपना बलिदान करने फा प्रश्च, दूसरों 
को दाने पहुंचाने के लिये यश करने का प्रश्ष और ऐसे दी एऐग्ने अनेक 
प्रक्षों पर बड़ी बुद्धिमानी के साथ विचार क्रिया गया है। 
कोलबशुक साहब ठीक कहते हैं [फेि मीमांसा का न्याय कानून फा 
शार््र दे । 


प्रत्येक बात पर साधभारया सिद्धान्तों क अनुसार विचार भोर 
निम्चय किया गया दे झोर जिन बातों फा निश्वय किया गया है 
उन्हीं से सिद्धान्त एकत्रित किए जा सकते हैं । उन्हीं को क्रमा- 
झुसार संप्तद करने से कानून का दर्शनशारत्र हो जायगा और 
घासरुतव में इसी विषय का मीमांसा में उद्योग किया गया दे ” 


अब यश फे सम्बन्ध में जो कि पू् मीमांसला का मुख्य विषय 
है यद लिखा गया दे कि बढ़े यज्ञो म काय्येकर्ता लोगों फी पूरी 
स्लेझ्या १७ होती दे अर्थात्‌ एक यश करनेयाला और १६ ब्राह्मण ॥ 
परन्तु छोटे भमचसरों पर ऋंवल चार दो आद्वण द्वोते है । 
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बलिदान की संख्या यज्ञ के अनुश्पार होती दे | प्रश्वसेघ यश 
में सब प्रकार के बलि अर्थांच पालतू ओर ज्ञगली जानवर थरलूचर 
ओर जलचर , चलतेवाऊे उड़नेवाले तैरनेवाले और सेंगनवाले 
ज्ञानवरों को मिला कर ६०६स्े कम न होने चाहिएँ । 

मीमांसा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को अपना कत्तेब्य सििस्व॒- 
खाने का दे । ज़ेमानि झपनी मीसांसा फो कतेब्य की व्याख्या 
दे कर प्रारम्भ करते हैं और उन्होंने फेतचछ इसा विषय का वर्णन 
किया है | वे कद्दत हैं “ अ्रव ऋतंव्यों फा झ्रष्ययन आरम्भ 
करना चाहिप | कतेब्य एक ऐसा काय्य है जिस पर जाज्ञा दारा 
जोर दिया जाता है | इसका कारण ख्ोजना चाहिए ।” परन्तु 
फर्तेव्यों के विषय में उनका विचार बहन ही संकीर्ण है, वे फेवल 
वैदिक विधानों और साधनों को डाचित शाति से करने ही को 
कतंव्य कदते दें | मतपच पूर्वमीमांसराशास्त्र केचछ वैदिक विधानों 
का दास्त्र हे । 

ज्ैमिनि प्राचीन पेदिक विधानों और साधनों पर जोर देने फी 
आंमसलाषा मे वेदिक धम्म का चवणन करना भूल गए हैं | 
डाक्टर बेनजी अपन “ डायाकल्षोगज़ ओऔन हिन्दू फिलासोफी” में 
बहुत ठोक कहते है कि जामसान ने “ कतब्या पर ध्यान देने के 
विषय में बड़ा जोर [दिया दे परन्तु उन्होंने इस्त बात के उल्लेख करने 
की परवाह नहीं की वे कतेव्य किनको करने चाहिएँ । ” उन्होंने 
हाब्द की भाँति वेद की नित्यता पर जहां जोर दिया है चहां 
उन्होंने उनकों डन्आाण कर्नवाली किसी नित्य बुद्धि का उल्लेख 
नददी किया | जहां उन्होंने क्राह्मणों फे यज्ञों फे करने क्वा उद्लेपत 
किया दे वहां उपनिषदों के सवात्मा द्वोन के सिद्धान्त के विषय में 
कुछ नहों लिखा । इस फारण द्ेमिनि का दश्योनशासत्र यद्यापि 
सनातनभ्म्मे के अनुखार है तथापे वबह्द दृणित हैं और इोकगाचार्य्य 
भी इस बात को स्वीकार फरते लें कि इस दशनशास्त्र स्तर ईश्वर 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

इस फारणा इसकी पूर्ते के लिये एक दूसखर दशनशास्त्र फी 
आवश्यकता हुई जोर उत्तर मीर्मांसा त्रा बेदान्त ने इस अभाव 
फी पूर्ति की । इस्ती वेदान्त में परमात्मा सवांत्मा स्ेब्यापक 

श्ञ््‌ 
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इंश्वर का डबलेख दे जैसा कि पू्वे मीमांसा में विधानों और 
यह्ों फा है । वेदान्त उपनिषदों का प्रत्यक्ष सार है जैसा कि पृच्चे 
मीमांसा ब्राह्मणों का हे | वेदान्त फे पहिले दो सूत में भम्मे अथवा 
फतेव्य फे स्थान पर ब्द्धान अथात्‌ इंश्वर का उदलेख दे। दोनों 
मीसांसाओं को मिलाकर संब्ला वेदिक हिन्दूअम्म पझ्थोत, 
उसके विधान आदि और उसके सिद्धान्त हैं । इन्ही देानों 
मीमांखाओं को मिला कर उन बौद्ध नारितिकों का उत्तर दो 
जाता हे जोकि वेदिक भम्म ओर परमेश्वर को नदीं मानते । 
दोनों मीर्मांसाओं को मिलता कर स्वांख्यदशन के उस्र अशेयवाद 
सथा अन्य दर्शनशास्त्रों का उत्तर होना है जोकि भौतिक बस्तुओं 
को नित्य मानते दें। ये ही दोनों मार्मांसा सब्षे हिन्दुधम्मे की 
जड़ दें । हु 

शारीरक मीमांसासूत्र अर्थांत ब्रह्मसूत्र वादरायण व्यास का 
बनाया हुआ कदा जाता है। उसमें कपिल के सिद्धान्तों और पात- 
अलि के योग क्वा उल्लेख है और कणाद के परमाणुवाद का भी 
ज्ञोकि मोतम के न्‍्याय का फल है। उसमें ज़ैमिनि तथा जैन, बौद्ध 
झौर पाशुपतों के धम्मों का भी उल्लेख हे ओर इसमें स्॒न्दोद नहीं 
फि समस्त ऋ्द्यासुत्चन छओ दशेनशार्ं के पोछे के समय का दे 
और:वद इस फे बहुत पददिले का बना हुआ नहीं है | 

चेदान्त ने न्‍्याय॑ के अवयवषघरटित बाकक्‍यों को लिया दे परन्तु 
अरस्तू की नाई उसमें उसके पॉच भागों को घटा कर फेचल तीन 
भाग रहने [दप्ट गए हैँ | फालब्रुक सादंब का यद्द मत हं कयद्द 
सुधार यूनानियों से उद्धृत की गई थी और यद्द बात बहुत सम्भव 
ज्ञान पड़ती दे । 

. खादरायण के ज़ह्मसूत्र में चार पाठ हैं और प्रत्यक पाठ में चार 
क्रध्याय हैं । इस पुस्तक का पूरा खुलासा देना दमारे जद्देह्य स्वें 
धाहर दे फ्लीर इसलिये हम कोलब्नुक स्राहेब के अन्य के अनुसार 
केवल इसके कुछ सिद्धान्तों को झलका देंगे। जा पाठक इस विषय 
का पुरा ज्ञान भाप्त करना चाहें वे कोलब्ुक साहन की पुस्तक देखें । 

उत्तरमीमांसा ठीक पुर्वेमीमांसां की भांति आरम्भ देती दे 
झौर उसमें अन्थ का उरद्देदेय ठीक उन्हीं शब्दों में वणेन किया गया 
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हे। फेचक भम्म वा फर्तव्य के स्थान पर इसमें प्रह्मन या इंश्वर' 
लिखा गया है | इसके उपरान्त अन्थकार ने स्ांज्य फे इस सिद्धान्त 
का खण्डन किया दे कि सृष्टि का मुख्य कारण प्रकृति दे और इस्हफे 
उपरान्त उसने स्चेतन शानमय जीव फो आदि फारण"फहा;दे । 
घदां परमात्मा सृष्टि का भौतिक तथा उत्पन्न फरनेचाला फारण 
कटद्दा गया दे। मुक्ति भ्राप्त करने के लिये उस्तमी का ध्यान करना 
चादेएण और उसी पर विचारा को स्थिर करना चाहिये। 


दूसरे पाठ में भी फपिल के सांख्यद्शन तथा पातञलि के योग- 
दशेन ओर कणाद के परमाणुवाद का ख्ण्डन किया गया दे ॥ 
सतथ सृष्टि की उत्पात प्लद्वान से कही गई है ओर वही सृष्टि फा 
फारण तथा फल बतत्ठाया गया दे | कारण ओर फल का भेव्‌ औौर 
भिन्न भिन्न फलों के दोने से इन सब के पेकय का स्तण्डन 
नद्दीं द्ोता । “ समुद्र एक दे और चद अपने पानी से जुदा नहीं दे, 
फिर भी लहरें, फेन, छीटे, बूद तथा इसके प्रन्य भेद एक दूसरे 
से भिन्न दे /” (२, १, ५,) “ जिस प्रकार दुग्ध का दान ओर पानी 
का बरफ रुपान्तर मात्र दे बेखे दी प्रदान के भी भिन्न सिक्न रूप 
हैं।” (२,१, ८, ) | 

इस्तके उपरान्त सांख्य, पेशाॉषक, बोझ, जेन, पाशुपाति, झौर 
पाचरात घस्मों के सिद्धान्त का खगष्डन किया गया हें। 


झास्सा फाय्येकरने वाली दे। वद्द निष्कमम नहीं हे, जला कि सांख्य 
का मत है । परन्तु उसकी कम्मेशीतला घाह्य दे | जेसे बढई अपने 
हाथ में ओजार के कर परिश्रम करता दे और कष्ट सद्दता है 
कोर उन ओऔज़ारों फो रख कर खुल से चेन फरता है उसी प्रकार 
आत्मा भी इन्द्रियों और इन्द्रियशानों के साथ काय्ये करती है 
पर उन्हें छोड़ फर सुखी दाती दे (२, ३, १५)। आत्मा उस्त 
परमात्मा फा भ्रेद्ा दे जिस प्रकार चिनगारी अग्नि फा पंग दे 
(२, ३, १७ ) । जस भकतार खूय्य का प्राताबम्ब पाना पर पड़ता 
है मोर उस पानी के साथ दिलता दे परन्तु उससे दूसरे पानियों 
के प्रतिबिम्य से अथवा रुवये खूय्ये से फोई स्लम्बन्ध नहीं रहता 

स्त्री प्रकार एक भाणी के छुस्त सुःख से दूसरे भायी करा अश्वा 
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परमात्मा का फोई सम्बन्ध नहीं रहता | शारीरिक इन्द्रियाँ और 
जीव स्सम्बन्धी काय्य सत्र डसी अ़द्यव के रूप हैं । 
तीखरे पाठ में आत्मा के पुनजेन्म होने तथा शान और मुक्ति 
प्राप्त करने का ओर साथददी परमात्मा के ग़ुर्णो का वरणणुन दे । आत्मा 
एक सूक्ष्म शरीर सत्र घिरी रह कर एक रूप से दूसरे रूप में पुनजेन्म 
लेनी छे पछा शरीर से झस्टग हो कर चद्द अपने कार्य्यों का फल 
भोगती है जौर एक नए शरीर में प्रवेश कर के झपने पूर्व फर्म्मों के 
अज्लुसार फल पाती दें। पाप करनेवाले ७ नर्को में दुःख भोगते दें । 
परमात्मा अगम्य है ओर उसे स्लस्वार के रूपान्तर नहीं व्यापते, 
जिस प्रकार स्लाफ विल्‍्लोर फिसी रंगीन फूल से रेंगदार दिखाई 
देता दे परन्तु यथाथ में निर्मल द्वोता है। चद्द परमात्मा पावेञ 
इन्द्रिय, खाद्ध ओर विचार हे । ' 
« परमात्मा छुप भौर अन्य प्रकाशमय चस्तुझों की नाई परति- 
बिक्‍्बों से अनक देख पड़ता है परन्तु घास्तव में एक दी दे । षद 
आकाश की नाई उ्शे कि भिन्न भिन्न जान पड़ता दे, वास्तव में 
बिना भेद फे एक्र ही है ।” “ उसके अतिरिक्त और कोई नहीं दे। ” 
(३, २) पाठफ कछोग देखेंगे कि चेदान्त रुचर्य उपानिषदों का 
प्रत्यक्ष फल है और उपनिषदों की भांति एकत्व फा सिद्धान्त पत्यक्ष 
आओऔर वास्तविक वेदान्त में अन्तिम सीमा फो पहुँचाया गया दे । 
इस पाठ के अन्तिम भाग में तपस्या की साधनाओं और ध्यान 
को उचित रीति सर करने ओर देविक शान प्राप फरने का उदलेस्त 
है ।उस््र ज्ञान के प्राप्त करले द्वी पिछले सब पाप नए दो जाते दें और 
भविष्यत में पाप नहीं दोता ।इस्थो प्रकार योग्यता और पुण्य के भी 
फल नष्ट हो जाते हैं । ओर दूसरे काय्ये जिनका कि फल्ल शेष रदगया 
दो उन्हे भा भाग के द्वारा नष्ट कर के, पुण्य और पाप का छुख और 
दुःख भाग कर देविक ज्ञान को प्राप्त करनेवाल्छा प्राणी शरीर का नाश 
फरके त्रह्म मेसमा जाता हे।” (७, १, १७४) । दम देख चुके दें कि उप 
निषद्‌ का स्यन्तिप्त मुक्ति पाने का भी यही सिद्धान्त दे । 
इस से उतर कर दो दूसरे प्रकार की मुक्ति भी दोती दे उनमें 
के एक प्रकार की मुक्त दारा आत्मा ब्रद्मननू फ निकट निधघास पा 
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सकता दे परन्तु उसफा उसके साथ सम्मेल नहीं द्वो सकता। 
दुसरे प्रकार की मुक्ति इस से भी उतर कर दे ओर बद्द जीवनमुक्ति 
कफदलाती दे जिसे कि योगी लोग अपने जीवन में हीं ध्राप्त कर सकते 
देँ आर इसके द्वारा वे अछोलिक काय्य कर सकते हैं यथा पितरों 
फी झात्माओं को घबुलाना अथवा भिन्न शरीर धारण करना, अपनी 
इच्छा नुसार कछिस्त्री स्थान में तुरन्त पहुंच जाना इत्यादि। यह योग- 
शास्त्र के मिथ्या चियार का पुनरुडल्लेख हे जिसके विषय में दम 
पद्दित्ते अध्याय में ज्षिस्ख चुके दें । 


चेदान्त के अनुसार इंश्वर के गुणो को कोलब्बुक साहब यो लिखते 
इध्यर सवक्ञ झार सचशा।क्तमान्‌ दर आर चद्द सृष्ट के आरुतत्व, 
त्यता आर प्रछुय का कारण हू | सवाए का रचना उसका इच्छा मान्न, 
होती दे । वह इस संसार फा फलेोत्पादक और भोत्तिक कारण 
थ्टि फरनेवाला ओर प्रकृति, बनानेवाला और बनाने की चसरूतु, फर- 
वाला ओर कम्म सथ कुछ हें। खब चस्तु्ं: म्पनी सम्पूणता पर 
उसी में मिल जाती है। सम्पूएणे परमात्मा एक दी, एकमान्न असर्तित्व- 
चाला भद्धितीय, संपूर्ण, अखण्ड, संपूर्ण अनन्त, अपरिमित,,भ्चल, 
सब फा मालिक, सत्य, बुद्धि, ज्ञान आरे खुखत दे | 
भारतवर्ष में दाशेनिक काल में इन्ददी छः दशेनशाास्त्रों का 
उदय छुआ ॥ उपानषदा मम जो भ्रदनन उठाए गाए दव, जा प्रश्न 
सब विचारश्ील मलुष्यों के मन में उठते दें परन्तु जिनका उष्तर 
वह पूर्णतया नहीं दे सकता झथात्‌ “इंइवर कया है ओर मलुष्य क्या 
द्वे ” उनका उत्तर हिन्दू दर्शानशाख्ज्ञों ने इस भकार दिया हे । 
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छोष बातों के लिये दाशनिक काल में पेसे फल भाष्त हुए दें 
जिनके लिये हिन्दू लोग घमण्ड कर सकते हैँ। सम्भवतः इसी समय 
में भारतवर्ष के महाकाव्यों ने सपना मद्दाकाव्य का रूप पाया 
इस्ती समय में रेखागाणित और व्याकरण ने पूर्णता प्राप्त की-। इसकी 
समय में मेश्टल फिलासेाफी झोर न्‍्यायशास्त्र की सब से पादिले लिखी 
हुई प्रणालियों की उत्पत्ति डुई और उन्होंने पूए्ठंता प्राप्त की । इस्ली स्व- 
मय में दीवानी मौर फाजदारी के कानून शास्त्र;फी भांतिपुस्तकाकार 
बने । इसी समय के अन्त में सारा उत्तरी भारतवर्ष एक बढ़े ओर 
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योग्य शासन करनेवाले के आधीन छाया गया और एक उच्तम और 
सक्ष्य-,दास्तनपध्रणाली की झन्तिम बार उन्नाति की गई । और 
झान्त मेंइसी समय में उस बड़े खुधारक गॉौंतमबुद्ध ने मलुष्यों की 
समानता और भाईपन के उस धस्मे का भ्रचार किया जो कि भाज 
तक समस्त मनुष्य जाति के तिहाई लोगों फा यम्मे है। भव दम 
. इस बड़ छुथधार की कथा का चर्णन करेंगे। 











अध्याय ११ 


अ्ननननानान। 


७-2 


बोछों के पवितन्न ग्रन्थ । 


इंसा फे पहिले छठीं शताब्दी में एक बड़े छुघार का आरम्भ हुआ। 
यद्वां का प्राचीन धसम्मे जिसे कि हिन्दू-आय्ये लोग चौंदह शताब्दियों 
तक मानते आए थे,बिगड़ गया था और अब घह विश्यानों में आ लगा 
था | ऋग्वेद फे देवता जिनका कि प्राचीन ऋषी कोग प्रेम झौर 
उत्साद के साथ आबाहन ओर पूजन फरते थे, अब फेचल नाम 
मात्र को रद्द गए थ, और भय इन्द्र ओर ऊषस्र के नाम से कोई 
एइपछ विचार थवा फोइ कतब्नता नहीं प्रगट होती थी । प्रार्चीन 
समय के ऋदषी लोग अपने देवताओं फोा उत्साद के साथ 
जो सोमरस, दुग्ध, अप्न या भांस चढ़ाते थे उनके अब बड़े 
फठिन विधान और निरथ्थंक रूप हो गए थे । उन ऋदषियों की 
स्नन्‍तानों ओर उच्तराधिकारियों की एक प्रवल जाति थन गई थी 
ओर वे लोगों के लिये बड़े आडणम्बर के धार्मेछ विधानों को करने 
ओर पूजा पाठ करन का सरूवत्व रखते थे । छोगों फे जी में यद्द 
विश्वास जमाया जाता था कि इन बविधानों ओर पूजा पाठ 
फो ब्राह्मणों द्वारा कुछ दे कर करवाने से बड़ा पुण्य होता है । चद्द 
धार्मिक स्वभाव ओर कतज्ञता के वे घिचार जिन्होंने कि वेद के 
थनानेवालों को उप्तेजित किया था अब नहीं रह गए थे, भब केवल 
बड़े बढ़े ओर निरर्थक विधान रह गए थे | 

इसका एक विरोध आरम्भ खड़ा हुआ | ईसा के पहिले ग्यारदर्वी 
शाताब्दी में अर्थात जिस समय का दम वर्णन कर रहे हैं उसके पांच 
शताब्दी पद्िले उत्सादा ओर विचारशील हिन्दुओं न ब्राह्मण ग्रन्थों 
के इन दखदाई विधानों को छोड़ फर झात्मा और उसके बनानवाले 
के विषय में खोज करने का साहस्स किया था। उपानिषदा के बनाने- 


चालों ने यद विचारने का साइस किया कि सथ जीवित तथा 
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भ्रजीचित वस्तुएं एक दी सर्वव्यापी ईश्वर स॒ उत्पन्न हुई हैं 
और वे उसी सर्चव्यापक आत्मा का अंश हैं| सृत्यु ओर भविष्यत 
जीवन की गुप्त बातों के विषय में स्लोज फी गई, झ्रात्माझरों के 
पुनजेन्म का अनुमान किया गया ओर उत्तर फाल के हिन्दू देन" 
शासत्र फे मुण्य सिद्धान्तों की उत्पत्ति कश्वे रुप में हुई । 


परन्तु इन गुप्त विचारों तथा उस से जिस दशनशास्त्र फी 
उत्पत्ति हुई उसमें बहुत थाड़े लोग झपना जीवन व्यतीत कर सकते 
थे। आय्य गृदस्था फा समाज अथाते ब्राह्मण क्षत्रिय ओर घेश्य 
सब उन्हीं विधानों से संतुष्ट थे जिन्हें कि वे समझते नहीं थे, 
जोक ब्राह्मणों में छिखे थे भौर जिनका संक्षेप सूत्रों में किया 
गया था। इसी प्रकार स्तामाजिक और शहसर्थी के नियमों का 
संक्षेप भी लोगों के किये सूत्रों में किया गया था ओर उस समय 
के सब दी शास्त्र और विद्या सूत्रों के रुप में सक्षिप्त किए गए थे । 


इंसा के पहिले छठीं शताब्दी में भारतवर्ष की ऐसी अवस्था थी 
धघम्मे के स्थान में केवल विधान हों गए थे, उत्तम सामाजिक 
और सदाचार फे नियम भव विगढ़ गए थे भोर उनमें जाति- 
भेद, प्राह्मणो के स्वत्व और शूाद्रों के लिये कठार नियम बन गए 
थे। जाति के इन अनन्यभुक्त स्वत्वों सर स्वयं ब्राह्मणों फी भी 
उन्नति नहीं हुई । वे लोग लाल , मूत्र ओर भूत्त दो गए 
यहां तक कि स्वयं ब्राह्मण सत्रकारों न भी बढ़े कठोर शब्दों 
में उनकी निन्‍दा की है। उन शाद्रा के लिये जोकि आरयवधम्मे फी 
शरण में आए थे, कोई धार्मिक शिक्षा चा आचार अथवा सामा- 
जिक सत्कार नहीं था। वे लोग समाज में नाच होने और घृणा 
किए जाने के कारण द्वाय भारते थे ओर परिचतेन चाहते थे। 
और ज्यों" ज्यों यह भेद बढ़ता गया ज्यों ज्यों छोग भिन्न भिन्न लाम- 
दायक व्यवसाय करने लगे, भूमि झोर व्यवसाय के स्वामी दाने 
छूगे और बल और अधिकार प्राप्त करते गए त्यों त्यों यह भेद 
असहाय होता गया। इस प्रकार समाज के जो बंधन हो गए थे वे 
और भी कठोर होते गए ओर उस समय के सामाजिक, धार्म्मिक 
झोर फानून के अन्धों में अब तक भी श॒द्वों के लिये कठोर अन्याय 
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था जोकि श॒द्रों के सक्य, व्यवसायी और समाज के योग्य हो ज्ञाने 
को बहुत काल पाछे तक था | 
उत्साही ओर खोज करनेवाले मनुष्य के लिये, सहानुभूति 
रखनेवाले ओर दयालु मनुष्यों के लिये इन सब बातों में कुछ 
अस्ेगत पाया जाता था। शाक्यचंशी गौतम उस सखमय की हिन्दू 
वद्याआरधममं को अच्छा तरह आनता था परचतु लद इस्न बातपर 
विसखार करता ओर इसकी खोज करता था कि जो कुछ उसने सो खा हे 
वबद्द फलदायक और सत्य हे अथवा नहीं । उस्रकी घार्श्मिक आत्मा 
मन्लुष्यों के बीच इस अधार्भ्मिक भेद फो रुवीकार नहीं करती थी 
झोर उस्तका द्याछु हृदय नम्न,दुखिया ओर नीच लोगों की 
सहायता करने फे लिये उत्सुक था । हलुप्रप्राय विधान 
तो ग्रहस्थ लोग करते थे तथा सनन्‍यासी छोग जंगलों में 
अपनी इच्छा सर जो तपस्या करते और दुःख सहते थे थे 
सब उसकी दृष्टि में निरर्थक थे । उसकी दृष्टि में पवित्र जीवन का 
सोन्द्य्ये, पापरहित, दयाल आचार ही था जो मनुष्य के भाग्य की 
सिद्धि,और इस पृथ्वी पर का सवगे था,और भविष्यचक्ता और खुधा- 
रक के उत्सुक विश्वास के साथ उसने इसी सिद्धान्त को 'बस्मे 
का सार कहा हे | सारे जगत के साथ उसकी जो सहाजुभाते थी 
उसी के कारण उसने दुखी मनुष्यों के लिये आत्मोन्नति शलोर पवित्र 
जीवन का यद्द सिद्धान्त निकाला है । चह दीन ओर नाच छोंगों 
की भलाई करने की, क्षोभ और बुराई को दूर करने ओर सब सर 
आातृवत स्नेह करने और शान्ति के द्वारा अपने दुःखों को दूर 
करने को शिक्षा देता था । उरी दागे मेंब्राह्मण ओर शद्र ऊंच 
ओर नीच सब एकले थे--लब पावर जीवन के द्वारा निर्वाण धाप्त 
कर सकते थे ओर वह सब को अपने इस्त घम्मे को अहण करने 
के लिये उपदेश देता था । मनुष्य जाति ने इस हृंदयबेघधक प्रार्थना 
को स्वीकार किया और कुछ शताब्दी में बौद्धथम्मे केवछ एक 
दी जाति वा देश का नहीं बरन्‌ समस्त छशिया का मुख्य अम्स 
दो गया # जा मा 
# नीचे लिखे हुए अंकों से संसार के निवासियों ओर बौद्धों की 
सेझया विदित होगी--- 
श्दद 


लिन नीयत 3 लय + +5 
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परन्तु ऐतिहासलक दाष्टि से यह विचार असत्य होगा कि गौतम 
बुद्ध ने जान बुझ कर अपने को एक नए धम्मे का स्लख्यापक बनाया 
था | इसके विरुद्ध उसके आन्तिम समय तक उसका यद्द विश्वास 
था कि वह उसी पधाचीन ओर पावेत्र बम्मे को स्िखिला रहा है 
जो कि प्राचीन समय मे हिन्दुओं अर्थात्त्‌ आाह्यणों तथा झन्य छोगों 
में प्रचलित था परन्तु मममय के फेर से बिगड़ गया था । वारूतव में 
हेन्दूस्मे में कुछ घूमनवाले सन्‍्यासी कदें गए हें जो कि संसार 
को छोड़ देते थे, चेदिक विधानों को नहीं करते थे ओर अपना स्तमय 
ध्यान में व्यवीत करते थ ( छठां म्रष्याय देखो )। इन लोगो का नाम 
हन्दू स्म्ठाति में मिक्लुक लिखा गया है ओर व स्राधधारणत: शआ्रामन 
फहलाते थे । उस समय जितने आ्रामन थे उनमें गौतम ने भी एक 
अरयणी के आामन स्थापित किए | और वे छोग अन्य ञ्रामनों से भिन्न 
खमझे जाने के लिये शाक्यपुत्रीय श्रामन कहलाते थे । बह डन्‍्हें 
संसार फो छोड़ देने और पर्चित्र जीवन तथा ध्यात मे अपना 
समय व्यतीत करने की शिक्षा देता था, ज्ेसा कि अन्य श्रामन कोर 
भी सिखलाते और करते थे । 
तब क्या बात है कि बुद्ध ने अपने ज्ञीबन में जो काथ्ये किए हैं 
उनसे उस्सतकी स्म्मतियों का एक नया अम्म बन गया हे जा 
भनुष्य जाति के लिहाई लोगों का घम्म हे | 
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ईसा की पांचत्री और दसवीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य जाति 
के आधे से अधिक छोग बौद्ध थे | 
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गौतम के पवित्र और धार्स्मिक जीवन, सारे संसार के छिये 
उसकी सहानुभूति, उसके अद्वितीय भॉरम्मिक आदेश, उसके नत्न 
और सुन्दर आचरण का उमस्तकी शिक्षाओं पर, जो कि बिलकुल नई 
नहीं थीं, बड़ा प्रभाव पढ़ा | इससे निबेतल झोर नीच लोगों ने, सब 
से सुशील और सब से उत्तम आय्ये छोगां ने डसका घम्मे स्वीकार 
किया, उस भस्म ने राजा लोसों को उनके सिंहासन पर और किसान 
बक्लोगों को उनके झोपड़ों में आश्थार्थ्यत किया और सब जाति के 
लोसों के पभीति के साथ एक समाज में मिला दिया ! 

झोर उसके जीवन और कार्य्यों का पवित्र स्मरण डसतकी रूत्यु 
के पीछे भी स्थिर रहा और जो लोग उस्तका शिक्षा को मानते 
थे उन्हें उसने एक समाज़ में स्थिर रक्खा और कुछ काल भें उन 
शिक्षाओं का एक भिन्न ओर उत्तम अम्मे का रूप हो गया | 

गौतम ने पवित्रता ओर परचित्र तथा सुशील जीवन से प्रीति रखने 
के फारण वेदों के विधानों और चेरामियों की तपरस्याओं को नहीं 
माना हे। वह केवल आत्मोंत्नति दया अ।र पचित्र वैराग्य पर जोर देता 
था। वह अपने भिछुको में कोई जाति भद नहीं मानता था, चह भलाई 
फरने के अतिरिक्त और किसी उत्कष्ठ विधान या किसी उत्कृष्ट 
तपरूया को नहीं मानता थां | यही कारण है जिसन कि बोद्ध धस्मे 
को एक जीवित तथा जीवन देनवाला धर्म बनाया है जब कि इतने 
, अन्य प्रकार के सन्‍्यासियों का घम्मे म्उत हो गया दे । 

हम बोझ्ध घग्प की मुख्य बातों ओर सारतवर्ष के इतिहास पर 
डस्तके विस्तृत फलों को प्रगण करने का यत्न करेंगे । भाग्य बद्ा 
इस्त विषय में हमको उपादानों के मझमाव की शिकायत नहीं है । 

यासरूतव में बोर धर्म के विषय में झराज़ कल इतने ग्रन्थ लिस्बे 
गए हैं कि यह विचारना प्रायःकठिन है कि पच्चाश्त चर्ष पहिले बौद्ध 
ग्रन्थों वा धर्मों के विषय में कुछ मातल्यूम न रहा हो | प्रसिद्ध पाद री, 
डाक्टर माशेमेन साहब ने सारतच् सें बहुत वर्षो तक रह कर अनेक 
भ्रन्थ फछिखें हें। उन्होंने १८:२४ ई० में बुद्ध क्रा इससे अच्छा वर्णन नहीं 
दिया है कि उसकी पूजा सम्भवतः इंजिप्ट के पापिस से सम्बन्ध 
रखती हैं। और दूसरे विद्वानों ने इस से भी अधिक अस्म्भच और 
कह्पित बातें लिखी हें । ' 
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यह हथे का विषय है कि अब वह समय जाता रहा हे । खोज 
फरनेवालों झोर विद्धानों ने भिन्न मिन्न बोद्ध देशों के हस्तलिस्तित 
प्रन्थ पकात्रित किप, उन्हें पढ़ा, छपवाया भोर उनमें सर बहुतों का 
अनुवाद किया है ओर इस प्रकार डस धम्मे का यथार्थे बोध कगाया 
है जिसका प्रचार कि गोतम ने पहिलके पददिल किया था और जो 
डउस्सके पीछे भिन्न भिन्न लमय में भिन्‍न शभिन्‍न जातियों में बदछता गया। 
यहां पर दमारा काम गत परचाल वर्षो में बोद्ध धम्मे के विषय 
में जो खोज हुई है उसका इातेहास देने का नहीं है परन्तु उसमे स्तर 
कुछ बाने ऐसी मनेरख्ञक हें कि उनका वणन किए बिना नहीं रहा 
जा सकता | 


दाडखल साहब सन्‌ १८३३ से सन्‌ १८७३ तक नेपाल के अंभ्रेजी 
रज़िडेण्ट रंहे मोर उन्हों ने ही पाहिले पादहिल मन मुख्य हस्तक्षिक्षित 
ग्रन्थों को एकन्रित किया जिनस कि उस धअम्म का एक गंभीर 
वर्णन दिया जा सकता है । उन्होंने बड़नल की पशियाटिक्‌ सोसायटी 
को८५ बस्ते, लडन की रायल एशियाटिक्‌ सो साइटी को८५, इण्डिया 
आफिस जाइबओेरी को ३०,आक्सफो डे की यो डालियन ल्वाइंत्ररी कोजशोर 
पेरिस की सोसायटी एाशियाण्िक्‌ वा स्वयं चनफू.साहब को १७४७ 
बस्ते भेज । हाउइलन सादेब ने अपने वर्णन में इन बस्तों तथा बौद्ध 
घम्मे का कुछ इत्तान्त लिखा है । 


इन सख्त ग्रन्थों में युज्ञीन व्नाफ साहब की बुद्धि ने जीवन डाला 
ओर उन्होंने अपनी “' इन्ट्रोडकशन टू दी दहिस्दी माफ इंडियन 
बुशिज्ञ़म ” नामक पुस्तक में जिसे कि उन्द्दोंने १८४४ में छपवाया 
था पहिले पाहल बोद्ध भम्मे का बुद्धिमानी के खाथ और समभ में 
आने योग्य वैज्ञानिक राति पर बणन दिया है | इस प्रासद्ध विद्धान्‌ 
के यश से ओर जिस योग्यता भोर दाशनिक स्ूझ के स्ताथ उन्होंने इस 
विषय को लिखा हे उससे विद्वान यूरोपियन्‌ लोगों का ध्यान इस 
अरुत असम की ओर गया है और वर्नफ साहब ने जिख खोज को 
प्रारम्भ किया था वह आज नक जारी रकक्‍खी गई है ओर उसका 
बहुत झच्छा फल छुआ है| 


कप 


दाड्सन साडेव ने नेपाल में जो कुछ किया दे उतनादीं काम 
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तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान अलेकज़ान्डर सोमा कारोसी सगादव 
ने किया है । 

विद्या की खोज़ फे इतिहास में इस्र सीधे सादे हंगरिया के 
विद्वान्‌ की अ्रनन्य प्रीति से अधिक अद्भुत बातें बहुत ही फम 
होंगी। उसने आर/्म ही से पूर्वी भाषाओं के क्‍्ध्यय करने का 
निश्चयं कर लिया था ओर वह सन १८२० में बोखारेस्ट से 
बिना किसी म्रित्र या द्वव्य के निकला भोर पेदल तथा जल में 
नोका पर यात्रा करता छुआ बगदाद्‌ आया। वहां से चद तेहरान 
गया और फिर वहां से एक बटोहियो के झुण्ड फे साथ खुरासान 
होते हुए बुखारा पहुंचा । सन्‌ १८२२ में वद्द काबुछ आया और 
चहां से लाहौर ओर लाहौर से काइमीर दोता दुआ रूदाख जा 
कर बसा | उसने इन देशों में बहुत काल त्तक भ्रमण और 
निवास किया और सन्‌ १८३१९ में वद्द शिमज्षा में था “ जहां वदद 
एक मोटे नीले कपड़े का ढीला ढालों अंगा जोकि उस्तकी,पड़ियों तक 
छम्मबा था और उस्ती कपड़े की एक्र छोटी टोपेा भी पादिनता था ॥ 
उसकी कुछ सफद डाढ़ी थी, बद युरोपियन लोगो से दूर 
रहता था ओर अपना समय अध्ययन में ब्यतीत करता था।” सब 
१८३२ में बदद कलकत्ते आया ओर वहां डाकदर विब्सन झोर 
जमस प्रिन्सेप साहबों ने उससे बड़ी मिददर्यानी के साथ बलांच 
किया । वहां वह बहुत दिनों तक रहा। सब १८७२ में उसने फिर 
फलकत्ते से तिव्बत के ज़िये प्रस्थान किया परन्तु मार्ग में दाजिदिंग 
में ज्वर के कारण उस का देहान्त हो गया । बड़ाल की एशियाटिक 
सोसाइटी ने दाजिलि८ में उसकी कब पर एक स्मारक बनवाया है। 
इस पुरुतक के लेखक ने अभी कुछ दो मास छुए कि दुख और 
सनन्‍तोंष के साथ इस कब्र को जाकर देखा था| 


उसने तिब्बत की बौद्ध पुस्तकों के विषय में जो काय्ये फिया 
था उसका सब आवद्यक इतानत एशियारिक रिसर्चेस के वाससवोें 
भाग में दिया हे । सोमा साहब के पीछे अन्य विद्वान लोगो ने 
तिब्बत के उन्हीं बौद्ध ग्रन्थों में पारेभम किया दे और इस बिषय में 
ओर बहुत सी बाते जानी दें । 
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चीन के बौद्ध भ्रन्‍थों का पूरा संग्रह करने का . यदा रेवरेण्ड 
स्रोम्युएल बील साहब को प्राप्त हे । इस कार्य्य के लिये जापान 
के राजदूत स्तर प्रार्थना की गई थी जोक इग्लेप्ड आया था ओर इस 
प्रार्थना को उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और दो कियो लोट जाने 
पर उस संपूर्ण संग्रह को इंग्लेण्ड भेजवाया जाक “दी सेक्रेट टी।चग 
आफ दी श्री नेज्ञ ले (तानो मण्डार के पाॉव्रित्न उपदेश) के नास से भासिद 
है।इस संग्रह में दो हज्ारस्य अधिक अन्थ हैं छोर उसमे वे सब 
पवित्र पुस्तकें हैं जो कि भिज्ञ मिज्ञ शताब्दियों में सारतचषे से चीन 


को गई थीं ओर इन पुस्तकों पर क्लीन के पुजेरियों की टिप्प- 
णियां भी हैें। 


/ 


इसा के रूगभम २४२ वर्ष पहिले, अध्योफ के समय में बोझ 
घस्मे और इस्स भस्म की पुस्तकों का प्रच'र लड्ढा में किया गया 
और इस घम्म की सब पुस्तकें आज तक भी लऊझ्ला में पाली 
भाषा में ओर प्रायः उस्दी रूप में जिसमें कि दो हजार वर्ष 
पहिले थे यहां से गई थीं विद्यमान हैं, जेसा कि हम आगे 
चर कर देंखेंगे | इन-पुस्तकों का मनन बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों 
अर्थात्‌ दनेर फालबाल, ओडेनबगे, चिल्डस्मे, स्पेन्स हार्डी, 
राइज़ डेविड्सू, मेक्समूलर, चेबर और अन्य छोगों ने किया है और 
बहुत सर पाली अ्न्थ प्रकाशित हो गए हैं तथा उनमें से मुख्य 
सुख्य अंशों का अनुवाद भी हो गया है| 


घर्मा से भी हम लोगों को बौद्ध शम्मे की बहुत सी बातें 
चादेत हुईं हे ऑर बमा क बाद्ध असम को बहुत न्‍ो बात बगेण्डेट 
साहब के लिखें हुए गोतम के जीवनचरितज्र में हैं जो कि पहिले 
पहिले १८६८ में प्रकाशित हुआ था । भारतवर्ष के आस पास 
क सब देशां में इस बड़े धस्मे के श्रमूल्य ओर विद्धतापूण भन्ध हमें 
मिलते हैं । केवल्ल भारतवर्ष मे दी जो कि इस भस्म का जन्मस्थान 
है ओर जहां कि यह घम्मे लगभग १५ शताब्दियों तक रहा है इस 
उच्तम धस्मे का कोई नाम लेने याग्य स्मारक नहीं है | भाश्तवषे 
में बोद्ध धम्म, बोछ मठों ओर बोदू अ्रन्‍थां का पेखा परणांनाश 
हो गया दे ! 
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' हमें उपरोक्त विद्वानों की खोज़ के लिये उन्हें चन्यवाद देना: 
चाहिए।फे इस खमय अंभ्रेज्ञी पढ़े को्ों के लामने संसार के भिन्न भिन्ष 
दशा अथात्‌ चान, जापान, तब्बत, बमा आर लडझ्ला म बाचद्ध चर्म 
की जच्चनति का अध्ययन करने के लिये काफी उपादान है। इस 
प्रकार उम्मज़ा ज्ञाननचाले जाग इस बात का अध्ययन कर सकते 
हैं कि इस धस्मे ने भिन्न भिन्न रूपों भिन्न भिन्न कालों और जीवन 
और स्क््यता की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कया उन्नत्ति की । 


परन्तु भारतवर्ष के इतिहामस्तरवेत्ता को इस परम मनोरज्लंक 
कायये से चंचित रहना पड़ेगा | बौद्ध घस्मे की चीन, तिब्बत, ओर: 
बमा में जो उद्नाति डुई उससे भारतवषे के इतिद्दास का कोई 
साक्षात सम्बन्ध नहीं दे । झ्रतरव उसको चाहिए कि वह 
इन उपदानों में से केवल उन ग्रन्थों को चुने जिसले कि भारत 
वर्ष के प्रारम्भ के बौद्ध धम्मे का इतिहास चिंदित होता हें । 
उसके लिये इतिह'स उसके उत्पात रथान का जोकि प्राप्त हो 
सकता हैँ आश्रय लेना ओर विशेष कर उन अन्यों पर विश्वास 
करना आवश्यक दे जिन से कि दाशनिक समय में भारतच्े 
के बोद्ध धम्मे की उन्नति का चुत्तान्ताविदित होता है। 


बोद्ध धम्मे जिन रूपों में नेपाल, तब्बत, चीन ओर ज्ञापान में. 
वत्तेमान हे बह उचचरी बौद्ध धर्मम, ओर जिन रुर्पों में वद लकझ्ढला 
और बर्म्मा में है चह दक्षिणी बौद्ध धम्मे कदलाता है| उत्तरी बीद्ध . 
मतावलम्बी लोगों स्रे हमें बहुत थोड़े खामान मिलते हैं जिस 
से कि भारतवर्ष मे इस्न धर्भ के सब से प्रथम रूप का पता लूगता 
है । क्यों कि उत्तर की जातियों ने ईम्ता के कुछ शताब्दियों के उप- 
रानत योद्ध मत को ऋहूण किया ओर उस समय उन्‍्होंन भारतवर्ष 
से जो ग्रन्थ पाए. उनसे भारतवर्ष के बोद्ध त्रम्से के सब से प्रथम 
रूप का पता नहीं लगता | र्ूलिताविस्तर जोकि उत्तर के बौद्ध - 
क्लोगों का सब से सुख्य ग्रन्थ हे चह केचल एक भड़कीला काव्य दे। 
वह गोतम का जीवनचारेजत्र इससे बढ़ कर नहीं हे जैसा कि “पेरे- 
डाइज़ लास्ट / इंसू का जीवन चरित्र हे । सम्भवतः चद्र नपात्. 
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में इंसा'के उपरान्त दूसरी तीसरी था चोथी शताब्दी में बनाया गया 
था यद्यपि उसके कुछ भाग अर्थात्‌ “ गाथा ! बहुत पाछे के समय 
के दें। चीन में बोद भम्मे का प्रयार इंस। की पहिली शताब्दी 
में हुआ परन्तु बह चोथी शताब्दी तक राज्यश्रम्म नहीं हुआ था 
और जो पुस्तकें डल समय चीन के याती लोग भिन्न भिन्न दाताब्दियों 
में मारतब॒ष सर ले गए थे उतमें भारतवर्ष के बौद्ध धम्मे के सब स्ते 
धाचीन रूप का इनत्तान्त नहीं है। बौद्ध भस्मे का प्रचार जापान में 
ईंखा की पांचवीं शताब्दी में और तिब्बत में सातवीं शताब्दी में 
हुआ | तिब्बत भारतवर्ष के प्राथमिक बौद्ध घस्म॑ सर बहुत दूर दे 
झोर उसने ऐसी बातों और ऐसे विधानों को अ्रहण किया है जो कि 
गौतम तथा उसके ,अनुयायियों को विदित नहीं थ । 

इसके विरुद्ध दक्षिणी बोध मत से हमारे लिये बहुत सा 
अमूल्य सामान मिलता हे । दक्षिणी बोद्धों की पवित्र पुस्तकें 
तीन पितक के नाम से प्रस्तिद्ध हैं मौर इस्र बात को मानने के 
प्रमाण दें कि ये पितक, जो कि अब तक खक्का में वत्तेमान दें, 
वास्तव में वे ही नियम हैं जो कि पटने की सभा में इंखा के लग- 
भग २७४२ वर्ष पहिले निश्चित हुए थे । 

बहुत काल तक बुद्ध की रूत्यु का समय इंस्ता के ५४३ चर्षे 
पहिले माना जाता था परन्तु बहुत सी बातों से जो कि गत३०वर्षों में 
निश्चित हुई हैं विदित होता है कि यद इस खुधारक ने ईसा के 
श५श७ वर्ष पहिले जन्म लिया था और उसके ४७७ चषे पहिले उसकी 
खत्यु हुई । उसकी रूत्यु के पीछे मगध को राजधानी राज- 
गृद में ४०० सिक्षुकों की एक खभा दुई ज्योेर इन्दहोन मिल फर 
परश्चित्र नियमों को स्मरण रखने के लिये गाया | इसके १०० वर्ष 
पीछे अथात्‌ इंसा के ३७७ वर्ष पहिले एक दूसरी सभा बेशाली 
में हुई जिसका मुख्य उद्देशय उन दस प्रदनों पर बादविवाद 
और ।नेणेंय करने का था जिन पर कि मतभेद हो गया था | 
इसके १३५ व पीछे मगध के सम्नाद अशोक ने घस्मेपुस्तकों 
अथोव्‌ पितकों फो अन्तिम बार निश्चित छरने के लिये ईसा के लग- 
भग २४२ वर्ष पद्दिले पदने में एफ तीखरी समा की । 
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, यह बॉंत॑ प्रंखिद्ध दे कि भंशौर्क एक बड़ां उत्सादी बौद्ध था 
भोर उसने विदशों में सीरिया, मेंखीडन ओर इंज़िपू तक भी इस्प 
घम्मे का प्रचार करने के लिये उपदेशक भेजे थें। उसने ईस्ी के 
छगमग २७२ चर्ष पहिलें अंपने पुत्र महेन्द्र को छक्का के राजा तिसा 
के पास भेजा ओर महेन्द्र अपने साथ बहुत से बीद्ध भिछुकों को 
लेगया और इंस॑ प्रकार लड्का में वे पितक गए जो कि पटने को 
सभा में अभी निश्चित हुए थे । यद् कहना अनावश्यक होगा 
कि लड्ढा के राजा तिसा नें हबे के साथ उस घम्मे को प्रहण किया 
जिसकी कि अशोक नें प्रसंशा की थी ओर जिसका उसके पुत्र ने 
उपदेश किया था और इस प्रकार इंसा के पहिले तीसरी शताब्दी में 
लाड्डा ने दौद्ध घम्में को भदण किया । इसके १५० वर्ष पीछे 
ये पितक नियमासुसार लिपिबद्ध किए गए और इस भ्रकार लक्ो' 
के पाली पितकों में मग् के सब से प्राथामिक बोद्ध धम्मं का 
प्रामाणिक चृच्तान्त है । 

इन बातों से विदत होगा कि दक्षिणी बौझ्धों के तीनों पितक 
इंसा के २७४२ वषे से अधिक पहिले के हैं । क्‍यों कि जो ग्रन्थ 
सत्कार के योग्य प्राचीन नहीं थे वे पदन की खभा के नियर्मो में 
सम्मिलित नहीं किए गंए थे। वास्तव में विनयपितक में इंस बात के 
भीतरी प्रमाण मिलते हैं कि इस पितक के मुख्य मुख्य भाग चिशाली 
की सभा के पहिले अर्थात्‌ ईसा के ३७७ वे से अधिक पहिले के 
हैं क्योंकि विनयपितक के मुख्य सुख्य सागों में उपय्युक्त दसों प्रश्नों 
के वादविबाद का कोई उल्लुख नहीं है । ये प्रश्न बोद्ध अम्म के 
इतिहास में बेल ही आवं्ंयंक हैं असा कि इंखाई घम्न में +ियत 
का चचाद छुआ हं आर उन्हान समस्त बाद्ध र्ाश सम ज्सक कन्द् 
तक खलबली डाल दी थी। इलस यह अज्जुमान स्पष्ट होता दे 
कि बिनयापतक के मुख्य भाग दूसरी क्लसा के पहिले के अथांतू 
इंसा के ३७७ चरष स्तर अधिक पहिले के हैं । 

इस प्रकार हर दक्षिणी बोद्धों के घम्मंश्रन्थों से गौतम बुद्ध 
के समय के ठीक पीछे की शताब्दियों में भारतवर्ष के इतिहास 
के प्रमाणिक उपादान मिलते हैं । क्‍यों कि तीनों पितकों के 
विषय, गोतम की रत्सु के पीछे से या दो सो वष के भोतर 
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ही निश्चित किए गए और क्रम में लाए गए थे जिस प्रकार 
कि चारो इंसाई भन्‍थ इंसा फी झत्यु फे पीछे सो या दो सो 
घष फे भीतर ही सीतर बनाए और निश्चित किए गए थे । अतएच 
इन तीनों पितकों सतत गड़ग की घाटी के हिन्दुओं के जीवन ओर 
हिन्दू राज्यों फे इतिहास का इचानत विदित होता दे | ओर 
अन्त में उनसे बुद्ध फे जीवनफाय्ये ओर उसकी शिक्षाओं फा झ्ाधिफ 
प्रामाशिक ओर कम बनाचदी दृत्तान्त मिलता दे जो फि उत्तर फे 
घोद्धों. से कदाएि नहीं मिल सकता । उस्त समय की हिन्दू सफ़्यता 
फो खसूलित करने और गौतम के जीवनचरित ब्गेर काय्यों के 
बर्णेन के लिये हम इन्द्ीी तीनों पितकों से सहायता लेंगे । यदि हम बुद्ध 
ओर उससे जीवन के विषय की कुछ बातें जानना चाहें तो अन्य सद 
मार्गों को छोड़ फर दमें इन्हीं पाली ग्रन्थों का आश्रय लेना चाहिए। 
ये तीनों पितक खुत्तपितकं, विनयपितक और झशिभस्म- 
पितक के नाम से भसिद्ध दें । सुक्तपितक में जो बातें हैं वे स्वयं 
गोतम बुद्ध की कही इुई कही जाती हैं ।इस्र पितक के सब स्स 
ग्राच्नीन भागों में रुवये गोतम ही काय्ये करनेचाले झोर चक्ता 
हैँ ओर उनके स्विद्धान्त उन्हींके हाष्दों में कद्दे गए हैं । कभी 
कभी उनके फिसी चेले ने सी शिक्षादी हे ओर उसमे यह 
प्रगट करने के लिये कुछ वाक्य भी दिए गए हैं कि कहां ओर कब 
गौतम अथवा उनके शिष्य के वाक्य हें | परन्तु समस्त सुत्तपितक 
में गौतम के सिद्धान्त और उनकी आज्ञा स्थये उन्हीं के शर्ब्दों 
में रक्षित फटद्दी जाती है । 
विनयपितक में भिक्षुओं और भिक्षुनियों के आचरण 
के लिये बहुत सूक्ष्म नियम दिए गए हैं जोकि प्रायः बहुत तुच्छ 
विषयों पर हैं | गौतम गुहरुथ चेलों अझ्थांत उपासकों को भरी 
सत्कार फी दष्टि स देखते थे परन्तु उनका यह मत था कि भश्चु 
छो झाना शीघ्र निर्वाण प्रात करने का मार्ग है । मभिछ्कुओं ओर 
भिछुनियों की सख्याएँ जब बढ़तो गई तो बिहार अथांत्‌ मठ में 
लनके उाचित आचरण के लिये प्राय: बहुत सूक्ष्म विषयों पर बड़े बड़े 
निश्म बनासे की आवद्यकता हुदं । अपना सत प्रगट करने के डप- 
रान्त गोतम ५० घर्ष तक जीवित रद्दे अतः इसमें सन्‍्देद्ध नद्दीं दो. 
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सकता कि इनमें सर बहुत से नियमों को रूपयं उन्हींने निश्चित 
किया है। इसके साथ ही यह भी निम्धय दे कि इनमें से बदुत सूक्ष्म 
नियम उनकी सत्यु के पीछे बनाए गए, परन्तु विनयपितक में थे 
सब स्वये उन्हीं की आज्ञा से बनाए हुए कददे गए दें । 

और अन्त में अमभिधम्मपितक में भिन्न भिन्न विषयों पर शाख्रार्थ 
हू भ्रथांव मिन्न मिन्नल्लोकों भ॑ जीवन की अवस्थाश्रों पर, द्वाशीरिक 
गुणों पर, तत्वों पर, अस्तित्व फे कारणों इस्पादि पर विचार: 
किया गया दे | 

भब दम इन तीनों पितकों के विषयों की एक सूची देते दें 

सुत्तपितक । 

१ दीधघे नियाफ अथांव्‌ बड़े प्रन्थ जिनमें ३४ सूक्तों का 
सश्नह हद । 

२ मज्किस निकाय अथोत्‌ मध्यम प्रत्थ जिनमें अष्यम 
विस्तार के १५२ सखूत्त हैं । 

३ सम्युत्त निकाय अथांत सम्बद्ध प्रस्थ । 

४ भग्ुत्तर निकाय श्रथांव्‌ ऐसे भ्रन्थ जिनमे कई भाग हें 
ओर प्रत्येक भाग फा विस्तार पक एक कर के बढ़ता 
गया दे | 

५ खुदक निकाय शअ्रथात्‌ छोटे ग्रन्थ । इनमें पन्द्द भ्रन्थ 
हैं जिनका वणन हम विस्तारपूर्थक करेंगे-- 

(१) खुद्दकपाथ अथांत्‌ छोटे छाटे चचन । 

(२ ) भम्मपद जिसमें धार्मिक आशाओं का एक अच्छा 
संभह है 

(३ ) डदान जिसमे ८२ छोटे छोटे छन्द हैं ओर पेला कहा 


जाता हद ।क इन्द्द गातम ने ।भन्न भश्न समया म बड़ 
ज्ञोश म कट्दा था। 


(४) इतिवुत्तक शभ्रथाव बुद्ध की फह्दी हुई ११० बातें । 
(५) खुत्तनिपात जिसमें ७० शिक्षाप्रद छन्द हैं । 

(६ ) विमानवत्थु जिसमें सुवर्गीय मद्दछों की कथाएँ हैं। 
( ७ ) पेतवत्थु जिसमें प्रेतों का चिषय है । 

(८) थेरगाथा जिसमें भिक्षओं के लिये छन्द हैं। 

(६ ) थेरीगाथा जिसमें भिछ्ुनियों के लिये छन्‍्दर दें । 


१३२ ] दादोनिक काल [क.श 





(१०) जातक जिसमें पूजवे जन्मों की ५५० कथाएं हैं । 
(११) निद्देश जिसमें सखुक्तनिषपात पर स्पारिपुत्त का 
भाष्य है । 
(१२) पतिसम्भिदा जिसमें अन्तरज्ञान का विषय है। 
(१३) अपदान जिसमें अरहतें। की कथाएँ दें । 
(१७ ) बुद्धवेश जिसमें गौतम बुद तथा उनके पहिले के 
२७ बुद्धों के जीचनचरित्र हैं । 
(१५) चरियापितक जिसमें गोतम के पूर्व जन्मों के 
सुकम्में। का वर्णन है। 
२ विनयपितक 
१ विभसेंग । डाक्टर ओडेनवर्ग और डाक्टर रहेंज़ डेविडस्प 
साहबों का मत हे कि यह पातिमोक्ख का केवल बिस्तृत पाठ है 
अर्थात्‌ भाष्यसद्दित पातिमोक्लख है । पातिमोक्ख पापों और 
उनके देख का सूत्र रूप में संग्रह है जिसका पाठ प्रत्येक असाचाश्या 
ओऔर पूर्णिमा को किया जाता है और ऐसा समझा जाता हैं 
कि इस धघम्मे के झजुयायी जो कुछ पाप करते हैं उसे वे स्वीकार 
फर छेते हैं ओर उस पाप सर मुक्त हो जाते हे । 
२ खण्डक अथोत्‌ महावग्ग ओर चुब्लावग्ग । 
३ परिवारपाथ जोकि त्रिनयपितक के पूर्व भागों का एक 
दीछे के समय का संस्करण ओर पारिशिष्ट साय है । # 


३ अभिधघस्मपितक 


७५ 5. 4 


१ बम्मसंगनी जिसमें भिन्न मिन्न लोकों में जीवन की अचस्थाओं 
का चणेन हे । 





# परन्तु यह अशोक के समय में बनाया गया था और दीप- 
वंश ( ७, ४२ ) में लेखा हैं कि उसका पुत्र महिन्द इसे लड्डू 
केगया था| जिन अन्थों को महिन्द छट्ठुग छेगया था उनके नाम इस 


प्रकार दिए हैं--- पांचा निकाय ( सृत्तपितक ) ; सातों 
( अभिवम्म ), दोनें। विभड्ड ; परवार ओर खण्डक ( विनय ) 
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२ चिभंग जिसमें शास्त्राथ की १८ पुस्तक हैं। 

३ कथाचत्थु जिसमें विवाद के १००० विषय हैं । 

४ पुग्गलपत्नस्ि जिस्समें शारीरक गुणों का विषय है। 

४ धातुकथा जिसमें तत्वों का वर्णन हे | 

८ यमक्त अथोत्‌ जिसमें एक दूसरे से भिन्न या मिल्ती 
डुई बाता बातों का वणेन हें । 

७ पत्थान जो अस्तित्व के कारणों के विषय मे है। 


4 


ये इन सीनों पितका के विषय हैेंज़ोके हम छोगणों के लिये 


श्क्षित हैं और जो बुद्ध के जीवनचरित्र और काय्यों तथा बौद्ध 


भारतवर्ष के इतिहास के लिये बड़े प्रामाणिक उपादान हैं | यद्यपि 
जिस समय ये तीनो पिनक निश्चित ओर संग्रहोत्त किए गप उस 
समय लोग लिखना जानते थे परन्तु फिर भी सैकड़ों वष तक वे 
केवल केठाश्र ही रख कर रक्तित रकखे गए, जैसे कि भारतचर्ष में 
बेद केंचल फकंठाश रुख कर रक्षित रकक्‍खे गए थे । 
नो पितक झोर उनके भाष्यों को भी। 
८४ ग्राचीन समय के बुद्धिमान भिक्तुकों ने केघल मुख 


द्वारा खिखलाया।” 


आओर ये पवित्न श्रन्थ ईसा के एक शताब्दी अथाोत्‌ लग भग 
5 9 के. 


पप चर्ष पदिले लिपिबद्ध किए गए जैसा कि हम पहिले देख 
। 

यह बात प्रसिद्ध हे कि गोतम ने भारतवर्ष के लेखको 
झोर स्तोचनेवालों के पुत्र उदाहरणों पर न चल कर भार- 
तवषे के छोगां में अपने धम्म का प्रचार केंचछ सचवसाधारण 
की भाषा भे किया था, संस्कत में नहीं। चखुलबर्ग भें ( ५,३३,१, ) 
यद कदा गया हैं कि “दो भिक्षु भाई थे जिनका नाम यमेल्ड 
आर ठेकल था । व ब्राह्मण थे आर बोलने तथा उद्चारण करने मे 
निपुण थे ।” दे लोग गांतम के पास गए झोर बोले “ हे महा- 
राज इस समय भिन्न भिन्न नाम, कुल, जाति ओर गोत्र के भिक्षु 
छोग दो गए हैं। ये लोग अपनी अपनी भाषा से बुद्धों के चाक्‍यों को 
नष्ट करते हैं। इस कारण दे मद्ााराज़ हम लोगों फो आज्ञा दीजिए कि 
हम छोग बुद्धों के वाकयों की रचना सेस्क्त छन्दाी (छन्‍्द्‌ सो झ्रारोपेस) 
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में फरें। ” परन्तु गौतम इसे नहीं लाइते थे। वे नम्न तथा नीच लोगों 
के लिये काय्य करते थे, उनका आदेश स्वेसाधारणा के लिये था, 
ओर इस कारण उनकी यद्द इच्छा थी कि ये उन्हीं की भाषा 
में उन्दें सिखलाए ज्ांय । “द्वे भिक्तुओआं, तुम्दें बुझा के घाकय 
(सस्क्ृत)छंद में नहीं रचने चाहिप........हे भिश्ुओं में तुम्दें आज्ञा 
देता हूँ कि तुम चुद्धों के वाक्य अपनी ही अपनी भाषा में सीखो ।” 

साधारणत: हम इन तीनां पितकों के लिये उन्हीं घाक्यों का 
व्यवहार कर सकते हैं जिन्हें डाक्टर रहेज़ डेबिड्स और डाक्टर: 
आझोडनवर्ग ने विनयापतक के लिये व्यवद्दार किया है “ इसका 
पाठ, जैसा कि वह हम लोगों के सामने हे चाहे वह अपने भिन्न सिन्न 
भागों के साथ मिलान किया जाय अथवा अपने उष्तरी उसके बचे- 
बचाए भाग के साथ परन्तु वद्द सब प्रमाणों से ऐसा राक्षित दे कि हम 
लोग इन पाली पुस्तकों को उस प्राचीन मागथी पाठ का ध्रमाणिक 
दर्पण मानते में हैं जोकि अधिकांश प्राचीन बोद्ध मठो मे स्थिर 
किया गया था । मगभ की भाषा का वह पाठ हम छोगों को 
कदाजित्‌ अब फभी प्राप्त न होगा और अब दम यह भी झादशाः 
नहीं कर सकते कि उस पाठ का कुऊ भाग ही हम को मिल जाय 
अधिक से झ्ाभेक दम लोगों को कुछ शिलालेखों में दो चार 
खाकयों के मिलने की सम्भावना दे परन्तु दम लोगों को इन 
प्राचीन भिक्षुओं का अजुणछहीत होना चाहेए कि उन्होंने हमारे 
लिये डसका एक अनुवाद रक्षित रक़खा है जोकि मागणी भाषा से 
बहुत कुछ मिलती हुई एक भाषा में हैं और चद ऐसी पूर्ण और 
प्रमाणिक अवस्था में दे जैसा कि पाछठी भाषा का विनयपितक दै। ” 


अध्याय १३२ 


मगोतम बुद्ध का जीवनचरित्रि । 


इसा के पदिल छठी शाताब्दी में मगथ का राज्य बड़ा प्रबल 
हो रहा था। यह राज्य आज कल फे दक्षिणी बिहार में था ओर 
गंगा के दक्षिण सोम नदी के दोनों झोर फैला हुआ था। गंगा के 
लच्तर मे ल्िच्छावे छोगों का एक दूसरा प्रबल राज्य था। मगच् 
फे राजा बिम्बिसार की राजानी गगा के दक्षिण राजग्र॒ह में थी 
और लिच्छावयों की राजधार्न! गंगा के उत्तर चेशारी में थी। 
पूरष की ओर अंग का राज्य अथांत पूर्बी बिहार था जिसका 
उल्लेख मगध के सम्बन्ध में आता है ओर अग की राजधानी चंपा 
में थी। उत्तर पश्चिम की ओर दूर जा कर कोदालों का प्राचीन 
राज्य था ओर उसकी राजधानी अयोध्या अथवा साकेत से हटाई 
जा कर उत्तर की ओर श्राचरित में थी जहां कि जिस समय का 
हम चणन कर रहे हैं उस समय प्रसेनज्ञित राज्य करता था। 
दक्षिण की ओर काशी का प्राचीन देश भी उस समय आरावरस्त 
के राजा के आध्रीन जान पड़ता है ओर प्रसेनज्ित का एक श्रति- 
निशभि बनारख में राज्य करता था। ह 

कोशल के राज्य के कुछ पूरब रोहिणी नदी के आमने सामने के 
देना किनारों पर दो जातियाँ अथांत्‌ शाक्य ओर कोलियन 
जातियां जोकि एक प्रकार से स्वतन्त्र थीं और जिनकी स्वतन्ञ्वता का 
फारणा उनका बल नहीं था वरन्‌ उसका कारए मगध और कोशल 
के राजामों का पररुपर अविद्वास था। शा क्यों की राजधानी कापिल- 
चस्तु थी झोर डन लोगों का उस्र समय कोलियन लोगों के साथ 
मेल था। शाकक्‍यों के सदर शुद्धोदन ने कोलियन लागों के सदोर 
की दो कन्याओं सर विवाद किया था। 
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झशुद्ोदन को इनमें से किसी रानी ले भी बहुत वर्षों तक कोई 
पुत्र उत्पन्न (नहीं हुआ और शाक्यों के उत्तराधिकारी होने की 
ब्राशा जाती रहे । परन्तु अन्त में बड़ी शानीं को गर्भ रहा ओर 
प्राचीन रीति के अुसार उन्होंने पुत्र जन्माने के लिये अपने पिता 
के घर को प्रस्थान किया | परन्तु वहाँ पहुंचने के पहिले ही .उस्े 
लुम्बिनी के सोदहावने कुंज में पुत्र उत्पन्न हुआ | अतएव छोंग रानी 
ओर उसके पुत्र को कपिल्वस्तु में ले आए और वहाँ रानी सात 
दिन के उपरान्त मर गई ओर लड़के को छोटी रानी से पाल जाने 
कं लिये छाड़ गई । 

गौतम के जन्म के सम्बन्ध में स्वभाचतः बहुत सी कथाएँ कहीं 
जाती हें परन्तु यह बात बड़े आश्थय की है कि वे कथाएँ ईसा म- 
सीद फे जन्म की कथाओं से समानता रखती हैं उनमें स्रे एक को 
हम यहाँ उद्धत करेंगें। आसित ऋषि ने देवताओं को प्रसन्न देखा 
ओर देवताओं को प्रसन्न हृदय से सत्कार करके उसलने उससे 
स्रमय पूछा “देवताओं का सल्तूह इतना आश्रक प्रसक्ष क्यों 
है और वे अपने कपड़े पकड़ कर क्यों हिला रहे है ? 

“बोधिसत्त जो कि अत्योतम मोती के सहृश ओर अद्वितीय 
संसार के छोगो के लाम ओर सुख के बिये छुम्बिनी के दशा 
शाकयाँ के यहाँ उत्पन्न हुआ दे | इस कारण हमलोग हर्षित शझोर 
बहुत द्वी प्रसन्न हैं ।  यद्द उतर पाकर यदद बरर्षी सुद्धोदन के यहाँ 
गया ओर उसने पूछा “ वद्ठ राजकुमार क॒दों हैं ? मै डखे देखा 
चादता हूँ । 

8 


“तब शाक्‍यों ने अखित को वद्द पुत्र दिखलाया जो कि बड़े चतुर 
कारीगर से भट्टी के मुँह पर बनाए हुए चमकते हुए सोने की नाई 
प्रताप ओर खुन्दरता से चमक रहा था। ” छोर ऋषि ने कद्दा कि 
यह लड़का पूणोे ज्ञान को पभाप्त होगा, और शम्मे को स्थापित करे गा 
और उसके भम्म का बड़ा प्रचार होगा ( नाल्क झुत्त ) 

इस पुत्र का नाम सिद्धाथे रक्‍्खा गया परन्तु डसके घर का नाम 


गानम था। वदद शाकय चश का था आर इसा | रय बहुभ। वह शाकक्‍य 
सिद्द भी कद्द जाता दे ओर जब उसने अपने झुघार किए हुए मत 
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योगियों के सम्प्रदाय का था। उसने गौतम के गर्भीर ओर खुस्ती 
सुख को देख के पूछा “मित्र तुम्हारा मुख शान्‍्त है ओर तुम्हारा 
रंग स्वच्छ ओर प्रकाशमय है । मित्र तुम ने किस नाम से इस्त 
संसार फो छोड़ दिया दे ! तुम्हारा गुरु कौन दे ? तुम्हारे सिद्धान्त 

“४९” इसका उत्तर गीतम ने यह दिया कि मेरा कोई गुरू 
नहीं हे ओर मैंने सब कामनाओं को दमन फर के निर्वाण घाप्त किया 
है । उसने कहा कि “ में संसार के अध्यकार में अमरत्वय का ढिंढोरा 
पीोटने काशी जा रहा हूँ ।” उपक ने उसकी बातें नहीं समझी और 
दो चार बात कटद्द कर उसने कहा “ मित्र, फदाचित ऐसा ही 


के 8 759 


दो: ” यह कद आर सूड़ी दिला कर उसने दूसरा रास्ता पकड़ा 


झोर अलूता बना ( महावग्ग १, ६ )। 

बनारस में सन्ध्या के ठेंढे समय गौतम ने सगदाय में प्रवेश 
किया और वहां उसे खखके चारों चले मितल्तले और उसने उन्हें 
अपने नए सिद्धान्त समझाए | 

“ हे भिक्छुओं, दो ऐसी बातें हैं जिन्हें उन मलुष्यों को 
नहीं करना चाहिए जिन्होंने खेखार त्याग दिया हो, अर्थात्‌ एक 
तो उन चस्तुओं की आदत डालनी नहीं चादिए जो कि मनोविकारः 
से ओर विधेषतः कामाशक्ति से उत्पन्न दोती हैं क्‍योंकि यदद 
नीच मिथ्या अयोग्य ओर झलाभ्रदायक मागे हे जो कि केयल 
सांसारी मनुष्यों के योग्य दे । ओर दूसरे तपस्याओं को नहीं 
करना चाहिए जो कि झुखदाई अयोग्य और अलामदायक दें । 

“४ हे भिक्षुओ इन दोनों बातों को छोड़ कर एक बीच का 
मागे हे जिसे कि तथागत ( बुद्ध ) ने प्रगट फिया है । यह मागे 
नेत्रों को खोलता है और ज्ञान देता है, उससे मन फी शान्ति, उच्चतम 
ज्ञान ओर पूरण प्रकाश अथांत्‌ निवाण प्राप्त होता है ! ” 

और तब उसने उन्हें दुःख्तर,दुःख के कारण,दुःख के नाश ओर 
दुःख के नाश करने के मागे के सम्बन्ध की बातें बतलाई। जिस 
मागे का उसने वणन कया हे उसम शाठ बात्त है अथात्‌ यथाथ 
विश्वास, यथाथे उद्देशहय, यथार्थ भाषण, यथार्थ काय्य, यथाथे 
जाँचन, यथार्थ उद्योग, यथाथे मनःस्थाति ओर यथाथे ध्यान | 
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ओर गौतम ने ठीक कहा हे कि यह सिद्धान्त “ है मिक्ुओ 
धाचीन सिद्धान्तों में नहीं हे ।” “ बनारस मे मिगदाय के 
भठ में बुद्ध ने सत्य के राज्य के प्रधान पदिए को चला दिया 
हैं ओर वह पद्दिया किसी स्लवामन वा ब्ाह्मण द्वारा, किसी देकत्त 
छारा, किसी ब्रह्मा वा मार छारा ओर झसष्टि मे किसी के ह२ 
भी कभी नहीं उलटाया जा सकता । ? ( असम चक्क प्पवत्तन खुच्ष, 
धंगुतस्तर निकाय ) । 


यह कहना अनावद्यक दे कि पद्दिले के पांचो चेलों ने उसका 
घस्मे स्वीकार किया और वे ही इस धम्मे के पहिले सफ्य हुए । 

बनारस के अनाठ्य सेठी ( महाजन ) का पुत्र यश उसका 
पहिला ग्रृदस्थ चेला डुआ और खुख और घन की गोंद में पके 
हुए इस युवा के घम्मे परिवतेन का इत्तान्त यहां उल्लेख करने 
योग्य है । “ उसके तीन महरू थे-एक जाड़े के लिये, दूसरा गर्मी 
के लिये और तीसरा बस्तोत के लिये ।” एक दिन राज्ि को चहनींद 
से जगा और उसने कमरे में गायिकाओं को अब तक सोते पाया झोर 
उनके वस्त्र बालो तथा गाने के साजों को छिन्न भिन्न देखा ।इस युवा 
ने जो कि पत्यक्ष खुख के जीवन से तृप्त दो चुका था अपने खामने 
जो कुछ देखा उससे उसे बहुत शछुणा हुई ओर गहिरे चिचार में 
हो कर डसने कहा “ अफलोखस केखसा दुःख है, अफसोस फेंसी 
बिपत्ति हैं ? ” शोर वह घर सत्र निकल कर बाहर चला राया। 


यह प्रभात का समय था और गौतम ने जो कि दचा में इधर 
उधर रहल रहा था इस व्याकुछ ओर दुखी युवा को यह कहते 
हुए खुना ” अफसोस केसा दुःख है । अफसोस केसी विपात्ति हे |” 
उसने उससे कद्दा दे यश यहां कोई दुःख ओर कोई विपत्ति नहीं 
है। है यधा यहाँ आकर बेठों ओर में तुम्हें सत्य का मार्ग सिखलाएऊ॑ई 
गा।” और यश ने इस ऋषि आचायये क मुख सत्र खत्य को 'खुना। 

यदा के माता पिता और स्त्री उसे न पाकर सब गोतम के पास 
आए और उन लोगों ने भी पवित्र सत्य को सुना और वे भी शीघ्र 
हदवी गृदस्थ चेल्े दो गए। ( मरद्यावग्ग २ ,७ और ८ ) 
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बनारस में आंन के पांच मास के उपरान्त मौत्तम के ६० चेल्े 
हो गए । और उसने उन चेल्ों को बुलाया और मनुष्य जाति की 
मुक्ति के लिये उन्हें भिन्न मिन्न दिराओ में सत्य का प्रचार करने के 
असिप्राय से यह कद कर भेजा कि “दे मिक्षुओ अब तुम छोग जाओ 
ओर बहुतों के लाभ के लिये, बहुत की कुशल के लिये, संसार की 
दया के निम्मिक्त , देवताओं ओर मनुष्य की भल्लाई लाभ और कुशल 
के लिये श्रमण करो । तुम में सै कोई दो भी एक ही मारी से न जाओ। 
है भिश्लुओ तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार करो जो कि आदि 
में उत्तम है , मध्य में उत्तम दे , ओर अन्त में उत्तम है । सम्पत्न 
पूर्ण और पवित्र जीवन का प्रचार करो | ” ( महावग्ग १, २, १, ) 
इसके उपरान्त किसी धम्मे प्रचारक ने अपने धम्मे का प्रचार पृथ्वी 
के छोर तक करने में मधिक पवित्र उत्साह नहीं दिखलाया जेसा 
कि गौतम के अनुयायियों ने उपरोक्त पवित्र आज्ञा का पालन कर 
के दिखलाया हे । गौतम स्वयं उरबला को गया ओर यशा बनारख 
में रहा । 

उरबला में गौतम ने तीन भाइयों को अपने अम्मे का बनाया 
जिनका काम काइयप था ओर जो चेदिक धम्मे के अनुसार झग्नि 
की पूजा करते थे झोर बड़े प्रसिद्ध सलन्‍्याली और दरशनशास््रज्ञ 
थे। इससे गोतम की बड़ी पस्िद्धि हुई। सब से बड़ा भाई उर- 
बला काइ्यप और उसके शिष्यगण ने “अपने बाल खोल दिए ओर 
अपनी शामश्री तथा अश्निहोत्र की वस्तुएं नदी में फेंक दो और 
बुद्ध से पब्बाज्ज ओर उपसेपदा विधान को अहण किया । उसके 
भाइयों ने भी जोकि नाड़ी ( निरंजरा नदी ) पर गया में रहते थे 
उसका अज्जलुकरण किया। ( महावग्ग १, १५- २० ) 


काश्यपों के घम्मेपारिबतन से एक बड़ी इलूचल मच गई और 
गोतम अपने नए चेले ओर पक हजार अनुयायियों को लेकर मगध 
की राजधानी राजझुड की ओर चला । इस नप धरम प्रचारक का 
समाचार शीघ्र राजा को पहुँचा ओर सेनिय बिम्बिसार बहुत स्प 
ब्राह्मण ओर चेदयों को साथ लेकर गौतम से मिलने के छिये गया। बहा 


चद्द प्रसिद्ध उरबलछा काश्यप को देख कर यद न जान सका 
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कि इस प्रासिद्ध ब्राह्मण ने गौतम को झपने अम्मे में कर 
लिया वा गौतम ने डसको अपने धम्मे में कर लिया हे । 
गौतम राजा के सन्देदह् को सममक गया और उस पर यह बात 
बविदित करने के लिये उसने काइयप सेर॒ पुछा “ हे उरबतला के 
निवासी, तुम ने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जिससे तुम ने अपनी 
तपस्या के लिये प्रसिद्ध हो कर पवित्र अग्नि फी पूज्ञां छोड़ दा । ” 
काइयप ने उत्तर दिया कि हम ने शान्ति की अवस्था देखी है ओर 
हवन तथा वलिदानों में अब हमें प्रसन्नता नहीं मिलती । राजा यह 
सुनकर आश्रर्यित और दाषित हुआ झोर अपने अस्ंख्य अजुचरों 
के साथ गौतम का अनुयायी हे! गया और डसने दूसरे दिन 
गोतम को झपने साथ भोजन करने को निमंत्रण दिया । 

तद॒क्लुलार यह अकेछा भ्रमण करनेवाला राजा का अतिथि 
दो कर सत्कार के लाथ राजभवन को गया और मगध् के समस्त 
निवासी इस धीति के धर्म्म के बड़े उपंदेशक् को जोकि पअ्रचानक 
पृथ्वी पर झभाविभूत हुआ था, देखने के लिये एकत्रित हुए । तब राजा 
ने गोतम के रहने के लिये निकट में बेछुबन का कुंज नियत किया 
और बहां गौतम अपने अलुयायियों के साथ कुछ समय तक रहा । 
थोड़े ही समय में उसने दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को अर्थाव सारि- 
पुत्र और मोग्गल्लान को अपने धम्म का अज्ुयावी बनाया | 
( मद्दावग्ग ९, २२-२४) 

गौतम के नित्य के जीवन का वर्णन डाक्टर ओडेनव्ग साहब 
जे भली भांति किया है । “ बह ज्गेर उसके चेले सबंेर तड़के उठते 
हैं जिस समय कि आकाश में दिन का प्रकाश दिंखलाई देता हे 
ओर वह तड़के का समय आत्मिक कार्या तथा अपने चलो 
के साथ बात चीत करने में व्यतीत फरता हैं ओर इसके डपरान्त 
चह अपने साथियों के सग नगर की ओर जाता है ! उन दिला में 
ज़ब कि उसकी प्रसिद्धि सब से अधिक हो गई थी और जब उसका 
नाम समस्त मारतचर्ष में लब से प्रॉलद्ध नामों में लिया जाता था 
यह मलुष्य जिसके सामने राज़ा छोग भी सिर झुकाते थे, अपने 
दाथ में खप्पड़ लेकंर नित्य गलियों और रास्तों में द्वार द्वार 
बिना कुछ प्राथना किए हुए नीची दृष्टि किए चुपचाप खड़े 





१२) गौतम बुड का लीवनचारेत.. १३७ 








का प्रचार किया तो चद्द बुद्ध अर्थात्‌ ज्ञाग्रत या चुद्धिसमुपन्‍न 
कहलाया | 
गोतम की बाल्यावस्था की बहुत कम बाते” विदित है*। उन्होंने 
अपनी चचचेरी बहिन अथोत्‌ कोलोी फे सरदार की पुत्री खुभदा वा 
यशोधरा से १८ वषे की अवस्था में विवाह किया। ऐसा कहा जाता 
हे कि गौतम उन वीरोचित कसरतो को नहीं करता था जिन्हें कि 
उस्र समय के सब क्षत्री लोग प्रसन्नता पूथेक करते थे और उसके 
सम्बन्धी लोग इस्त बात की शिकायत करते थे | इस कारण उसके 
शुणो की परीक्षा करने के लिये एक दिन नियत किया गया और 
ऐंसा कद्दा जाता है कि उसमें शाक्यो के इस राजकुमार ने अपने 
सब कुटुम्बियो से श्रेष्ठता दिखलाई । 
अपने विवाद के दस्त वर्ष पीछे गोतम ने इशेनशास्त्र और धम्मे 
के अध्ययन के लिये अपना घर और खो रो इने का संकल्प किया। 
इस राजकुमार का ख्पना घर और अधिकार छोड़ने की कथा 
सुप्रसिद्ध हे । इसके पूजे उसने बहुत सूमय तक मनुष्य जाति के 
पाप ओर दुःखो के विषय मे बढ़ी गर्मीरता ओर दुःख के साथ 
बिचार किया थाक्षगोर उसले घन ओर अधिकार की व्यथता को 
समझा होगा | अपने सुख अश्विकार ओर श्रग के बीच रह कर 
बह गुप्त रीति से इस से भी अधिक कोई चस्तु प्राप्त करना चाहता 
था जो कि न तो श्रन ओर न अधिकार से मिल सकती थी और 
राज़महल के सुख और विलास के बीच भी उसके हंदये में 
जुष्यों के दुःख को दूर करने का उपाय सोचने की एक प्रचत्य 
ओर झ्रानियाय कामना उठी । ऐसा ऋष्दा जाता हे कि एकऋ निबेल 
बेद्ध मनुष्य को, एक रोगी मनुष्य को, एक साड़ी हुइ लोथ को, 
झोर एक योग्य सन्‍यासी को देख कर उस्तकी इच्छा अपना घर 
द्वार छोड़ने की हुई | इस कहानी में बहुत कम सत्यता, दे और झस्स 
से केवल ने विचार घगट होते हैं जो कि उलके हृदय में ग्रदस्थी के 
जीवन के दुःखनों ओर संसार स्ते वेराग्य की शान्ति फे विषय में उठते थे । 
इस समय डउसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऐसा कहा जाता हे 
. कि इसका समाचार उसको पक बाटिका में नदी के तट पर. 


श्द 
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वंदेया गयों-और विचार में मग्न इस युवा ने केवल इतना ही फट्दा 
८४ यह पक नया ओर मजबूत बन्धन है जिसे मुझे तोड़ना पड़े 
गा।” इस समाचार से शाकथों के हृदय में बड़ी परसन्षता हुईं और 
राज्य के उत्तराधिकारी फे जन्‍म के उत्सव के गीतों सके कपिलवस्तु 
औुज़ उठा | जिस समय गोतम नगर को लौटा तो वह चारों ओर स्तर 
बधाइयाँ खुनने गा और उनमें उसने एक युवती को यद कहते हुए 
झुना कि “पेसे पुर ओर पति के माता, पिता और स्त्री सुखी हो ।”? 
गोतम ने खुखी शब्द ले “पापों ओर पुनजेन्म ले ” मुक्ति पाने का 
अथे समभका और उसने अपना मोतियों का हार उत्तार कर उस्स 
युवती को भेज दिया । युवती ने समझा कि राजकुमार मुझ पर 
माहित हो गया दे | वह बेचारी कया जानती थी कि राजकुमार के 
हुदय में केसे केसे विचार उत्पन्न हो रहे थे 


उस रात्रि को मौतम अपनी स्त्री फे कमरे के द्वार पर गया और 
चहां उसने जगमगाते हुए दीपक के प्रकाश से बड़े सुस्त 
का दृच्य देखा। उसकी युवा पत्नी चारों ओर फूलों से घिरी 
हुई पड़ी थी और उसका एक हाथ बच्चे के स्वर पर था। उस- 
के हृदय में बड़ी अभिलाषा उठी कि सब सांसाशिक खुर्खसो को छोड़ने 
के पादिले वह आन्तिम बेर अपने बच्चे को अपनी गोंद में ले परन्तु 
बह ऐसा फरने से रुक गया । बच्चे की माता कदाचित जाग जाय 
ओऔर उस प्रियतमा की प्राथनापं कदाचित्‌ उसके हृदय को 
दिला दें और उसके खंकरूप मे बाधा डाल दें । अतएव वह इस्त 
छलीदुश्य अथोत्‌ अपने सब ख़ुख, प्रशाय और स्न्द्द के घर से छुप 
जाप निकतल्न गया । उस्ती एक क्षण में, उसी रात्रि के अधकार में 
उसने खदा के लिये अपने धन सम्मान ओर अधिकार को, अपनी 
ऊंची मर्यादा ओर अपने राजकुमार के नाम फो झोर सब से बढ़ 
कर अपने खुखी घर के स्नेह को अथांत्‌ अपनी युत्रा पत्नी की 
धोति झोौर उसकी मोंद में सोए हुए सुकुमार बच्चे के स्नेह कों 
सिलांजलि दे दी | वह यद सब छोड़ कर पक निश्मेत विद्यार्थी और 
घरदीन पथिक द्वोने के लिये निकल पड़ा । उसके सच्छे नोकर 
चअक्त ने उनके साथ सहने और सन्‍्याली दो जाने की आज्ञा सांगी 


अ २१२] गौतम बूड का जीवनचारित [ ११५ 





परन्तु गौतम नें डसे वापस भेज दिया और वद्द अकेला राजग॒द 
को चला गया । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजण॒ह मगधों के राजा बिम्क्सिर फी 
राजधानी थी ओर वद्द एक घादी में पांच पहद्दाड़ियों से घिरी हुई 
थी। कुछ ब्राह्मण सनन्‍्यासी लोग इन पद्दाड़ियों की ग्रुफाओं में रद्दते 
थे जो कि नगर से अध्ययन तथा ध्यान करने के लिये काफी दूर 
थी परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सझामिश्री लाने में 
फठिनता दो । गातम पहिले एक अलार नामी सन्‍्यासी के पास ग्दा 
और तब उद्गरक नामी सन्‍याली के पास, और उसने उससे थे सब 
बातें सीख की जो कि हिन्दू दशेनशास्त्रश सिखा सकते थे । 


परन्तु इंससे सेतोष न पा कर गोतम ने यह देखना चाद्या कि 
तपस्या करने से क्या देंवी ज्ञान और शाक्ति प्राप्त हो सकती है। अत- 
प्‌व वह उरबला के जंगल में जो कि आज कल के बुद्धगया के 
मन्दिर के निकट था गया और पाँच चेलों के खद्दित उसने छ 
बरसों तक सब से कठोर तपस्याएं की और दुःख सद्दे। चारों शोर 
डस्तकी बड़ी प्रसिद्धि हुई क्‍योंकि अज्ञानो झौर मिथ्याविद्वासी लोग 
सदा ऐसी तपस्याओं की प्रशंसा करते हैं। परन्तु गौतम को जिस 
वस्तु की खोज थी चह डसे न मिली । अन्त में एक दिन वह केवल 
दुबेलता के कारण गिर पड़ा ओर उसके शिष्यों ने समझा कि 
चह मर गया। परन्तु वह द्ोश में आया ओर तंपस्याझों से कुछलाभ 
होने की आशा न पाकर उसने उन्हें छोड़ दिया । जब उसने तपस्या 
छोड दी तो उसके शिष्य लोग्गें के हृदय से जो |क उसके उद्देष्द्य 
नहीं समझते थे उसका सत्कारः जाता रद्दा | वे डसे अकेला छोड़ 
कर बनारस चले गए। 

संसार में अकेला द्वो कर गौतम निरंजरा नदी के तट पर 
स्रमण करने लगा ओर सबेरे उसे एक दिहाती की कन्या झुज्ञाता 
से भोजन मिलता रद्दा और वद प्रसिद्ध बोधी इक्ष अथांत बुद्धि के 
ज्क्ष के नीचे बेठा रहा । इस समय उसे जो मार अर्थात्‌ दुष्ट भूत 
छलचाता था उसके विषय में बहुत सी कथाएं क॒द्दी गए ६ आर 
भाम्यय दे कि ये कथाएं इंसामसीद की कथाभों के खश्श दे | पद 
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बहुत समय तक विचार करता रहा और अपने गत जीवन के 
शद्॒य डसके हृदय के सामने आते रहे । ज्ञो विद्या उसने प्राप्त की 
थी उसका कोई फल नहीं डुआ, जो तपस्यायें उसने कीं वे भी 
निरर्थक हुई, उसके शिष्यों ने उसकी संखार में अकेला छोड़ 
दिया, क्या वह अब अपने सुखी घर की, अपनी प्रिय स्त्री के पास, 
अपने छोदे बच्चे के पास जो कि अब छ वर्ष का हों गया दोंगा, 
अपने प्रिय पिता और प्रिय प्रज्ञा के पाल लोट जाय ? यह 
सम्भव था, परन्तु इससे संतोष केसे प्राप्त होता ? जिस कायये में 
उससे अपने को छूगाया था उसका कया होता ? इन्हीं चिचारो 
तथा सन्देद्र में चह बडुत समय तक बेठा रहता, यहां तक कि सब 
सन्देह सबेरे के कुद्दिर की नाई दूर हो गए और सत्य का प्रकाश 
उसकी आंखों के सामने चमकने लगा । यह सत्य क्‍या था 
जिसे कि न तो विद्या ओर न तपस्या सिख्नला सकी ? उसने कोई 
नई चब्ूतु नहीं जानी थी, कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, 
परन्तु डखछे घार्मिमक स्वभाव ओर उसके दयालु हृदय ने उन्‍हें 
यता दिया कि पवित्र जीवन ओर सबको प्यार फरना ही सब 
पापों की सच्ची तपस्या हैं | आत्मोन्नाति ओर सब का प्रेम यही 
नई बात उसने मालूम की थी, यही बोद्ध धम्म का सार है । 
गौतम के हुदय में जो उद्धेग उठते थे और जिनकी शान्ति 
इस प्रकार हुई डसका चणेन बोद्ध भ्रथों में झरुत घटनाओं के साथ 
किया गया है। उनमें लिखा हे कि सब मेघाचछजत्न ओर अध्कारमय 
था, पृथ्वी ओर समुद्र छिल रहे थे , नदियां उलटी बह फर 
अपने उद्धम में जा रद्दी थीं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां नीचे 
आा गिरी थीं। डाक्टर रहेज डेविहस साहब ठीक कहते हें कि इन 
' कथाओं का गूढ़ अथे दे और ये “पहिले अरे अवाकय प्रयल हैं 
जिन्हें कि हिन्दु हृदय ने एक प्रबल मजुष्य के उद्धेगां को वर्णन 
. करने के लिये किया था। । 
गौतम के पुराने शुरू मर गए थे ओर इसलिये वह अपने 
पांची चलों को यह सत्य प्रगट करने के लिये बनारस गया। 


० 


माय में डसे डपक नामी एक मलजुष्य मिछा जो कि झाजीवल 
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देखे हाते थे और दोग रूसी खप्पड़ से भोजन का पक आस 
डाल देते थे। 


इस प्रकारं अपने छम्तय का सथले धढ़ां सनृष्य नित्प द्वार दारः 
मिन्षा मांगता था ओर मल्लुष्यों और स्त्रियों फो अपने भम्मे का 
छपदेंश करता था फयोंफि मनुष्यों की नाई स्त्रियां सी गीौतम के चाक्य 
झुनती थीं | “ स्त्रियों फे धादरी सखार से जुदा रदने की राति जो 
उत्तर फाल स्वें चली है, मायीन भारतबषे में बिदकुल नहीं थी ॥ 
स्त्रियां मनुष्य के चुस्धि विषयक जी घन में सम्मिकित थीं ओश भारत- 
यासियों फे सबस्ते आधभिक दम ओर छरूदु मद्ाकाव्यों के दस को 
विदित दोता दे कि थे सच्चे स्रीघस्ते को केसी अच्छी तरद सम- 

झकती और मानती थीं। ” 


गौतम फा यश्ा अब उसकी जन्‍्मभामि तफ पहुँच गया था 
शोर उसके पूद्ध पिता ने डसे एक बार देखते फी अमभिलाया प्रगट 
की | मतपव गोतम कपिलवस्सु को गया परन्तु सपने नियमाहुसार 
घह नगर के कादर कुज में ठद्रा । डसके पिता और सम्धन्भी लोग 
यहां उसे देखने गए और दूसरे दिन गौतभ रुवय नगर में गया और 
उन्हीं छोगो से मिक्ता मांगने लगा जो कि उसे एक स्तसय अपना पिय 
शाजकुमार शेर सालिफ समझते थे | फिर पेखा फदा जाता हे कि 
शाजा ने गौतम को इस काय्य के लिये घिक्कारा परन्तु गौतम ने उष्ठर 
दिया कि यद्द उसकी जाति की रीति है । राजा ने कहा “ परन्तु 
छम छक्लोग पक भ्रतापी योद्धाओं के चेश से उत्पन्त हुए दें और डन- 
में से कभी किसी ने भी अपने भोजन के छिये भिक्षा नहीं मांगी । ” 
गोतम ने उच्तर दिया “ तुम और तुम्दारे वेश की उत्पत्ति 
राज़ा ले हुई दो परन्तु मेरी उत्पति धालीन बुद्धों से है |” राजा 
अपने पुत्र को राजभवन में छे गया ओर वहां उसकी रही फो छोड़ 
फर उसके कुदुम्य के श्लोर सथ लोग उससे मिलने के लिये खाए | 
बिचारी त्याग फी छुई ग्रशोजरा ने पल्की के दुःख हयोर पतली के 
घमण्ड के साथ कदा “यादिे उसकी रृष्टि में में कुछ हूं तो ये स्वर्य 
मेरे पास भावेंगे। में यदां उनका स्वागत अधिक उतक्तमता ले फरः 
सकती हूं। ” गौतम इसे समझ गया शोर अपने साथ केचल दो 
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शिष्यों फो छेकर वखकफे पास गया। और जब यशोघरा ने अपने 
स्वामी ओर राजकुमार फो सिर मुड़ाए हुए और पीला घख्र पदिने 
हुए एक सन्‍यासी के चेष में देखा तो वद अपने को न संभाल 
श्की। उसने पृथ्वी पर पछाड़ खाई और उसका पेर पकड़ फर 
भांसू बद्दाने ऊूंगी । तब अपने और उसके वाच में एक भारी अन्तर 
का ध्यान कर के घद उठी मोर अलग खड़ी हो गई । उसने उसके 
नए सिद्धान्तों को छुना ओर इसके उपरान्त जब गौतम भिक्षुनियों 
फा भी एक सम्प्रदाय स्थापित करने के लिये उत्तोज्ञेत किया गया 
सो यशोघधरा सबसे पहिले मिक्षुनी हुई । जिस समय का दस 
घण्णन कर रहे दें उस समय यशोघरा अपने गृह में रही परन्तु 
भौंतम का पुश्र राहुल गौतम का अलुयायी कर लिया गया। 

शौतम के पिता को इस पर बड़ा दुःख हुआ और उसने गौतम 
को यह नियम स्थापित करने के लिये फहा कि कोई बालक अपने 
मा बाप की सम्मति के बिना सिक्षुक न बनाया जाय । गौतम ने 
इसे स्वीकार किया और इसी के अनुसार नियम बनाया। (जातक 
८७-६०, प्रद्यायरा १ , ५४ ) | 


राजगृह लाटते समय गौतम मार्ग में कुछ समय तक भव्त्रों 
के नगर भलजुप्या में ठदरा और यहां ठहर कर उसने कीलियन 
और शाक्य वशों के बहुत से लांगो को धझपना शिष्य बनाया जिनमें 
से कुछ लोगे फा विशेष वर्णन करने योग्य है। शाक्यचंशी अनुरुद्ध 
अपनी माता के पास गया और उसने भिक्तुक दो जाने की आशा 
मोगी उसकी माता को उसे रोकने का कोई उपाय न सूझ पड़ा और 
इस कारण उसने कद्दा कि ” दे प्रिय झनुरुद्ध ,यदि शाक्य राजा 
भट्दिय संसार को त्याग दे तो तू सी भिक्षुक हो जा। ? 
अतएव अजुरुद भट्डिय के पास गया ओर यह निश्चय हुआ 
कि थे दोनों सात दिन में इस झ्राधम को भ्रहण करें ।“ इस प्रकार 
शाकय राजा भीड्य और अनुरुद ओर आनन्द और भगु और 
किबिल और देववत्त जिस प्रकार पहिले अनेक बार बड़ी तय्यार 
से आनन्द विज्ञास के लिये जाते थे उसी प्रफार वे सब भव भी 
निकले मार उनके साथ उपाली इज्जाम भी हुमा । 
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“और जब थे कुछ दूर गए तो उन्होंने अपने नाकरें/ 
का पाछे भेज दिया और उस्र पार के नगर में जा फर अपनी 
सब उत्तम वस्तुओं को उतार दिया और उन्हें अपने कपड़ो में छपेटः 
कर उपाली इदज्जाम सर कद्दा ” उपाझा, अब तुम जाओ , ये घस्तुएं 
तुम्दारे जाचन निवोद् के लिये बहुत दोगी “ परन्तु उपादी दुसरे 
प्रकार का मनुष्य था ओर इस लिये ये सातो गौतम; के पास गए और 
उन्दोंने उसका आश्रम प्रदण किया । और जब भड्डिय ने इस एफान्त 
धभन्‍ुम को प्रदया किया तो वह बारबार कहने लगा “वाद छुख | वाद 
सुख! झोर जब उससे इसका फारण पूछा गया तो उसने फटद्दा--- 

& दे रुवामी पहिले जब में राज़ांथा तो मेरे भवन के भीतर और 
बादर और मेरे देश की सोमा के भीतर मेरे लिये बहुत से रक्षक थे। 
फिर भीद्देप्रभु जब कि मेरा इस प्रकार रक्षा की जाती था तो भी 
सुझे भय , चिन्ता शोर सन्देद बचना रहता था परन्तु द्वे प्रभु इस्तः 
समय जब कि में एकान्त में इस जंगल में एक वृक्ष के नीचे बेठा हुआ छू 
मुझे कोई भय, चिन्ता अथवा सन्‍्देद नहीं दे । में बड़े सुख से 
झभोर रक्षित हो कर बेठा हूं और मेरा हृदय ऐस्ता शान्त दे जैसा कि 
फिसी दरिन का दो ,, € चुट्लवग्ग ७,१ )।॥ 


हमने उपरोक्त कथा का इस्तलिये घरणणन किया है क्‍योंफि जिम: 
छोगों का उसमे नाम आया है डनमें से कुछ छोग अ गे चल कर 
बड़े प्रलिद दुए | आनन्द गोतम का एक बड़ा प्रिय मित्र हुआ और 
डसकी रत्यु के उपरान्त उसने धर्म्म के भजन गाने के छिये राज- 
गृद की सभा में पाँच सो भिक्षुकों को एकाओित किया, उपाली यद्यपि 
जाति फा हज्जाम था परन्तु चद भिक्ठुओं में बड़ा प्रसिद हुआ 
ओऔर विनयापैतक के सम्बन्ध में उसके वाक्य भमाण माने जाते 
थे । इससे यह प्रयट दोता दे कि गौतम ने जो भिक्छुओं का 
सम्प्रदाय स्थापित किया था उसमें जातिभेद बिदकुझ नहीं 
माना जाता था + आनेरुद आभध्म्मपितक का वे सख्त बड़ा 
शिक्षक हुआ । देवदत्त भागे चलछ कर मौंतम का विरोधी और 
मुफाबिला फरनेयाला दो गया और यद्द भी कद्दा जाता दे कि 


के 


उसने भगध के राजकुमार अजातशबत्रु फो सम्मति दी कि घह 
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छापने पिता बिम्बसार को सार डाले और तब उसने सुवयं गौतम 
को मार डाजने फा भी उद्योग फिया। € चुल्लवग्गं ७, २-७ ) परन्तु 
थे सब दोष जो कि देववत्त को लगाए जाते दे ठीक नहीं समझे 
खाने चादिए क्योंकि चद्ध गौतम का खुकाबला फरनेवात्या था । 

गातस अपना दूसरा बरस श्रथात्‌ बर्सांत का समय टराजगूुद 
में बिता ऋर फोशला की राजधानी श्रावरुती को गया जहां कि दम 
देख छुके दे कि प्रछनजित राज्य करता था। वहां बौद्धों को जेतवन 
का कुंज दिया गया झोर वहां गोतम बड्ूथा जाकर उपदेश करता 
था । भारतच्े की सब आचीन पुस्तकों की नाई गोतम की शिक्षा 
खद्‌। जबानी होती थी ओर छोग रुपरण द्वारा उसे रक्षित रखते थे, 
यद्यपि उसके सूमय में लोग लिखना जानते थे । 

ताखरा बरस॑ भी राजशद्द में व्यतीत हुआ भीर गौतम ने जिस 
समय कपपना घर्स्म प्रगट किया था उसके चोणे वर्ष उसने रंगा को 
पार किया और वद वेशाली में गया ओर चरहां मद्ावन के कुंज में 
छहरा । यहां से पेसा कद्दा जाता है कि रोहिणी नदी के पानी के 
सम्पन्ध में थाक्यों शोर फोलियनों में जो झगड़ा था डसे निपटाने 
के लिये उसमे एफ मद्भुत याता की । आगामी चषे में वद्द फिर 
फपिकवस्तु को गया और वहाँ अपने पिता फी रुत्यु के समय 
जो कि ६७ वर्ष की अवस्था में हुई, उपस्थित था | 

उम्तकी बिजवा विमाता प्रजापति गौतमी और विधवावत्‌ उसकी 
श्री यशोघरा को अब संसार में फोई बन्धन नहीं थे मौर उन लोगों 
ने गौतम के स्थापित किए हुए श्ाश्रम को ग्रदण करने का अजुरोध 
रिया । गौतम मे अष तक स्थियों फो इस भआशञम में नहीं छिया 
था और ऐसा करने मे उसकी अनिच्छा थीं । परन्तु डसफी माता 
बड़ी हठी थी मोर पद वेशाल्ली तक ठसके साथ गई और उससे 
झपने झ्ाध्यम में भ्रद्दण किए जाने की भार्थना फी । 

धानन्द उसकी माता के पश्च में था परन्तु गौतम ने फिर भी 
छउच्तर दिया “नहीं झानन्द, तुम्दें इससे हर्थित न होना चाहिए कि 
खियां भी इस प्राश्षम मेंज्षी जांय |” परन्तु आनन्द ने दठपूर्यष्छ 
पूछा-- 
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४ दे प्रशु, क्‍या स्त्रियां जब गृदस्थभर्मे फो छोड़ दें और घुद्ध 
के फदे छुए सिद्धान्त ओर उसको शिक्षा के झनुस्वार इस झा क्मम को 
ह्वीफार करें तो वे इस योग्य हें कि भम्मे के एरिवतेन क्रथवा दूसरे 
भाग भूथवा भरहथ होने का फल प्राप्त कर सके ६ 


इसका फेवल एक दी उत्तर हो सकता था । सारतवष में 
स्थियों का सत्कार करना सदा से भम्मे का पक अेश समझा 
जाता है ओर हिन्दू भम में रित्रयों मुक्ति मथवा रुवगे को पाने से 
घाचित नहीं रफ्खी गई हे । अतएव गोतम ने उत्तर दिया कि “हे 
आनन्द, थे इस योग्य हैं । ”” ओर भ्रज्ञापति तथा अन्य स्थियां मिछ्छु- 
नियों की सम्पदाय में ले ली गई मोर उनके लिये कुछ नियम बनाए 
शण जिससे कि वे भिक्षुओं के आभीन थी । ( चुल्लवग्ग, १०, १) 
इस्तफे उपरान्त ग्रोतम प्रयाग के निकट कोशाम्बी भे घषो ऋतु 
व्यतीत करने के उपरान्त छठे वे राजग्ृह को लोटा ओर यहां 
उसने विश्वसलार की रानी पक्लेमा की अपने आश्रम में भ्रदण किया। 
कहा जाता है कि उसी वर्ष आवशसूती में गौतम नें कई फोतक 
दिखलाए भोर अपनी माता को ज्ञों कि उसके जन्म के सात दिन 
उपरान्त मर गई थी, अपना धम्म सिखकाने के लिये वह रुूचग प्फा 
पधघारा | 


ग्यारहव वर्ष भें गौतम ने बोनेवाले की कहानी फट्द फर प्राह्मण 
भशद्वाज़ को अपने घम्मे का बनाया जिसका कि वर्णन फरने योग्य 
द्दे। 
काशी भारघछाज के पांच सती दल, बोने के समय में बने हुए 
थे। घद उस स्थान पर गया जदां कि डसके नोकर गरीबों फो 
भोजन छधोॉट रहे थे और घहां उसने गौतम को भित्चा के किये 
खड़े देसता । इस पर उसने क॒द्ा | 
“है खामन, में जोतता हूँ और बोता हूँ ओर जोत छः कर में 
खाता हैँ | हे सामन, तुझे भी जोतना बोना चाहिए ओर जोत यो 
कर तुझे खाना चादिए | ” 
भगधघत ने कहा “दे प्लाह्मण, में सी जोतता ओर बोता हूँ 
भोर जोत बो कर में स्तराता हैं । 
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“ फिर भी दम छोगेों को पूज्य गौतम का ज्ञुआ वा दल, वा 
फाल वा पैना वा बैल नहीं। दिखाई देता । ” सगवत ने उत्तर विया 
« श्रस्मे मेरा खीज़ है, तपस्या वो है, शान मेरा जुआ और हल दे. 
विनय मरे हल का हरिस्‌ वा डेडा दे मन मेरा बन्धन दे, विचार 
मेरा फाल ओर पैना-- 


“उद्योग मेरा बोझा लादने का पशु हे जोकि मुझे निर्वाण के 
छलजाता हे । वह बिना इधर उधर फिरे हुए्णप उस स्थान को ले जाता 
है जहां जाने से किसी को दुःख नदी रद जाता । 

इस पर ब्राह्मण लाजित हुआ और कुछ अधिक शिक्षा पाने के 
उपरान्त गोतम के आश्रम में सम्मिलित द्वो गया । ( छुत्तनिपात: 
काशी भारद्वाजखुत्त ) । 


दूसरे वर्ष डसने अपने जीवन में सबेस बड़ी याजा की और वद 
मेतल को गया और बनारस द्वो कर लोटा ओर तब उसने अपने 
पुत्र राइल को जो कि उस समय १८ चष का था, प्रसिद्ध मद्दा- 
राइहुलुसुत का उपदेश दिया । इसके दो वर्ष उपरान्त राहुल ने २० 
घर्ष का हो कर सिश्षु का आश्रम अहण किया ओर डसखे राष्टल्‍त्सुत्त 
फा उपदेश दिया गया। 


दूसरे वर्ष में अथोत्त गौतम के अपने घम्मे प्रगट फरने के 
उपरान्त १४ थे वष में चद पुनः कापिलवस्तु भें गया ओर वहां उसने 
अपने च चेरे भाई मदहानाम से वातालाप किया जो कि शुद्धोदन के 
उत्तराधिकारी भद्॒क के स्थान पर शाक्यों का राजा हुआ था। 
मभेतम क सखझुर अथोत्‌ फोली के राज़ा सुप्रचुद ने यशोधरा को' 
त्याग करने के लिये गोतम की खुलमख़ुला निन्‍दा की परन्तु कहा 
जातादे कि इसके थोड़ दही समय के उपरान्त पृथ्वी डस निगल गई। 


सभधदवये बर्ष मे उसने एक श्रीमती नाम की वेश्या की रृत्यु पर 
एक व्याख्यान दिया। इसके दूसरे वे उसने पक जुलाहे को 
सतोष दिलाया जिसकी पुत्र किसी दुघेटना से मर गई थी। इसके 
दूसेर चष उसने एक फंदे में फसी हुई हारिन को छुड़वाया 
ओर जो भद्देरी उस द्वरिन को मारना चाद्दता था डसते झ्पना अज्ज- 
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यायी बनाया | ओर इसी प्रकार २० वें वर्ष में उलने वत्वियवन के 
प्रासेद डाकू ऊअंगुलीमाल को भी अपना अनुयायी बनाया । 


इसके उपरान्त २५ वर्षो तक गोतम गंगा की घादी में घूमता 
रहा | दखी भोर नीच कोर्गोी मे उपकार ओर पवित्र जीवन फा 
उपदेश करता रहा, ऊेंच और नीच, घनवान झौर नि्चन कोगो को 
चह अपना भातावलम्बी बनाता रहा ओर सब भूमि में झपने 
नियर्मो को प्रकाशित करता रद्दा। उसके परोपकारशेी पावरेन्न जीवन 
ओर उसके सहानुभूति के पवित्र घम्मे की बड़ी विख्याति हुई ॥ 
उसे उसके अनुयायी लोग तथा फट्टर हिन्दू लांग दोनों ही सम्मान 
सत्कार की दृष्टि से देखते थे, जातियां और उनके राजा लोग 
इस देवतुल्य खुधारक के सिद्धान्तोी का खत्कार करते रहे जिस- 
के कार्य दया और परोपकार से भरे हुए थे, ओर जब गौतम ८० 
घषे की अवस्था में मरा उस समय बाद्ध भम्म ने इस भूमि मे वह 
प्रवछता अद्दणु कर ली थी हो कि “ किसी सामन वा ब्राह्मण द्वारा 
किसी देवता द्वारा, किसी प्र॒ह्म घा मार द्वारा तथा संसार में 
किसी और टारा भी नहीं हटाई जा सफती थी। ? 

गौतम अपने नए धस्मे फो प्रकाशित करने के उपरान्त ४५ वर्ष 
तक जीवित रहा भौर उसकी स्॒त्यु इसा के ४७७ वे पहिले मान- 
लेने से उस्रफे जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का क्रम इस्थ 
झफार दोगा- 


कपिलबस्तु के निकट जन्म ,... इसा के ५५७ वर्ष पदिले 


यशोघरा से उसका विवाद --. »+ » मरे८ ,, » 
उसका घर, स्त्री और पुत्र को छोड़ना ,, +, श्श८ , » 
उसने बुद्ध गया में स्ेक्षता प्राप्त की ९ 

और बतारस में अपना धस्मे प्रगट किया $ ” परेक 
घद्द झपने नगर से गया. -- हे जा भुशेह ५ 5 


उसके पिता शुद्धोदन की मृत्यु ओर उसकी 
सोतेली माता और पत्नी का भिक्षुनी दोना ,, ५१७ ,, ,, 
उसका पुत्र राहुल भिक्षु हुआ ... + » ०८ ये 
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शोभाग्यवद हमें उसको रूत्यु के पदिके की घटनाओं का 
भायः पूछ्ठ इत्तासन्त दीघधनिकाय के महापरिनिः्दाणखूक् में मित्रता 
है ओर अब हम इन्हीं बातों का उल्लेख वरेंगे। 
गोतम की अवस्था अब ८० वर्ष की थी और जिन लोगों में उसने 
अपनी युवा अवचछूथा में काय्ये किया था थे अब नहीं थे । उसकी युवा 
अवस्था के परिचित लोगों में स्र बहुत से मर गए थे और यह इद्ध 
महात्मा अरब उनके पुत्र ओर पन्नों को उन्हीं पवित्र नियमों का 
उपदेश करता था जिनका उपदेश कि उसने पद्दिले उनके पिता ओर 
दादाओं को किया था। उसके बहुत से प्रिय मित्र मर गए थे परन्तु 
उस्तका सच्चा मित्र आनन्द अब तक भी छाया की नाई उसका साथ 
दे रहा था ओर उसकी झावश्यकताओं का प्रबन्ध करता था ॥ 
शाज्यग॒द का चद्ध राजा भी जब नहीं था, अब उसका लड़फा और 
लालची पुत्र अजातशन्रु मगध की गद्दी पर ( कद्दा जाता है कि 
अपने पिता को सार कर) बेठा था आर अब लिज्य करने फे भनसूबे 
बाँघ रहा था | अजातशत्र का यह सिद्धान्त नहीं था कि जह गोतम 
के समान इतने प्रसिद्ध आर खब्पूज्य मजुष्य की दालि करे ओर 
इस कार्ण अज्ञातशनञ्नु उसका कम से कम ऊपर से सलत्कार 
करता था। 
प्रबल विज्जैन जाति पर जो कि मगच के सामने गंगा के उत्तरी 
किनारे पर मेदान में रहती थी अज्ञातशनत्ु का ध्यान पद्दिले परदिल 
गया । ये तूशनी जाति के ल्लोग थे जो कि सारतब्ष में उत्तरी 
प्चेतों के मागे से आप थे ओर उन्होंने हिन्दू सभ्यता के स्वयं केन्द्र 
में एक प्रकार का प्रजातत्ञ राज्य स्थापित फर लिया था ओर 
अब सब भगभण को विज्ञय करने को डरा रहे थे । कर्दाचित ये 
लोग उसी पूची# जाति के थे जिन्होंने कि ७ वा ५ शताब्दियों के 
डपरान्त काइमीर झोर पश्चिमी भारतवर्ष को जीत लिया था ओर जो 


# बीक साहब की “ बुधिजूम इन चाइना ” नामक पुस्तक का 
8३ वां पृष्ठ देखो । 
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कनिष्क के झाधीन बौद्ध घरम्म फे बड़े प्रबछ सहायक दो गए थे । 

अजातशजञ्र विदेहिपुञ्च | ने अपने मन में क्रद्दा “ में इन 
बिज्जेनों को जड़ ले निकाल दूंगा यद्यपि वे यह़े प्रबत्च हैं। में इन 
विज्लेंनों को न कर दूंगा, में इन विज्ञेनों का पूरा नाश फर 
डालेगा | ” 

गौतम उस समय उन पांचों पदहाड़ियाँ में से सब से ऊंखी 
पद्ाड़ी की एक गुफा अथोत्‌ गद्धकूट में रहता था जो कि राज- 
शाह की सुन्दर घाटी के निकट है । अजातंशचु ने जो कि भविष्यत 
घाणी में कुछ विश्वास रखता था अपने प्रभान मंत्री चस्लफार 
फो गौतम के पास यह पूछने के लिये भेजा कि विज्ञैनों फे विरुद्ध 
इस्त म्राक्रमण फा किस्त प्रकार अन्त दोगा । गांतम राजाओं का 
सत्कार करनेवाला नहीं था शौर उलने उत्तर दिया फि जब तक 
बिज्लेन कोग अपनी प्राच्चीन शेतियों को रखते छुए एकः रखेंगे तब 
तक ' हम आश्या करंते हे क्लि उनका पतन नहीं द्वोगा घरन 
लनफा कल्याण होगा | ” 

गद्धकूट स्रे गौतम ने उसके निकट के स्थानों में अर्थात 
झम्बन्ताथिका, नालन्द्‌ ओर पाटलीप्राम अथोत्‌ मगध की भविष्यत 
शाजधानी पाटलीपुत्र में श्रमण किया। गौतम के समय में यद 
प्रक तुच्छ गाब था परन्तु मगध के प्रधान मंत्री खुनीथ ओर 
अरसकफकार इमस्न पादत्वा झूम सावह्ाना का क्‍नकालने के लिय एक 
किल्ला बनवा रहे थे | यह उम्र नगर की उत्पाक्ति का कारण है जाके 
चन्द्रगुप्त और अशाकफ की राजधानी हुआ। यद्द लग मग१००० वर्ष तक 
भारतवर्ष की राज़बानी रदा ओर श्रब तक भी भारतवर्ष के सब 
सर बड़े नगगों में गिना ज्ञाता है। एसा कठा जाता है कि गौतम ने 
इस्तर स्यान के पालिद हो ने की सविच्यत वाणी की था| उसने आनन्द 


<०+>म्मकबक 


+ इस नाम से यह प्रगठ हाता है कि इस राजा की माता 
प्राचीन विदेह वेश की कन्या थीं । उस समय में छाग बहुचा अपनी 
माता के नाम से भी पुकारे जाते थे और तदनुसार गातम का प्रसिद्ध 
चेला उपतिस्स सदा सारिपुत्र के नाम से सुप्रसिद्ध था । 

२२७ 
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से कदा था कि “काम काजी मलुष्यों के प्रसिद्ध निवासों और अड्डों 
में यह स्थान प्रञ्ान होगा, यंद पाटलॉपुत्र का नगर होंगा जोकि 
सब प्रकार के. असबायों के लेन देन का केन्द्र होगा। ” 

अजातशश्न के मंची चवरुूसफार और सुनीञ ने यहां गोतम को निमंत्रण 
दिया और उसे सात और मीठी चपातियां पिरोसी और इसके 
उपरान्त यौतम यहां से चला गया और कहा जाता हे कि उसने 
गंगा को जो कि डस समय भरपूर बढ़ी हुई थी एक कोत॒क 
से अथांत्‌ किसी नाव बेड़े को न कछेकर योंद्दी पानी पर चलकर 
पार किया । 

तब वह कोटिशभ्राम में गया और वहां सर नादिक में जहां हि 
घह उस ईटा के बने घर में ठहरा जो कि यात्रियों के ठहरस्ने की 
जगद थी | वहां पर उसने आनन्द की वद सारगशणित उपदेश दिया 
जिसके द्वारा प्रत्येक चेला यह सरचये जान सकता था कि उसने 
निवोण प्राप्त किया अथवा नहीं | याद उसे यह ज्ञान हो ओर यादि 
वह अपने मन में इसे मात्दम कर खके कि बुद्ध में उसका विश्वास 
है, घम्मे में उलका चिश्वास दे और उसके संघ में उसका 
विश्वाल दे तो उसकी मुक्ति दवो गई | बुद्ध, धस्मे, ओर संघ येदही 
छुद्ध धम्में के तीन मुख्य सिद्धान्त हो गए | 


नादिक ले गौतम चेशाली में आया जो के गंगा के उत्तर प्रवत् 
लिच्चावि लार्गो की राजधानी हैं। अम्बपालि नामक एक बचेद्या 
ने खुना कि यह महएत्मा यहां आया हे छोर उसकी आम की बाड़ी 
में ठदरा है । वह उसके पास गई और उसने उसे भोजन के लिये 
निमत्रित किया और गोतम ने उसका निमंत्रण स्वीकार 
किया । 

& खत्र चेशाऊी के लिच्चावे लोगों ने खुना कि चुद्ध चेशाली में 
आया हैं और अम्बपालडी की बाड़ी में ठदरा है । डन छोगों ने बहुत 
सदी सुन्दर गाड़ियां तययार करवाई ओर उनमें से एक पर चढ़ कर 
थे अपने मनुष्य के सहित वेशाली को गए । उनमें से कुछ काछे, 
रंग के आर काछा कपड़ा और झासूषण पहिने हुए थे, कुछ 

छोंग गोरे, सफेद रंग के उज्वल वस्त्र और आभूषण पद्दिने हुए 
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थे, कुछ ब्लोग छाछ थे और लाल रंग के चख्न तथा छाल आभूषण 
पाहिने छुए थे, तथा कुछ लोग खुन्दर रंग के थे और झुन्दर 
चर्त्र ओर आभूषण पहिने हुए ये । 

ओर अम्बपाली युवा लिबल्ववियों के. बराबर, उनके पाहिये. फे 
बराबर अपना पहिया ओर उनके घुरे के बराबर झपना 'घुरा ओर 
उनके जोते के बराबर अपना जोता किए हुए हाँक रही थी ओर 
लिच्चावि लोगों ने अम्बवालि वेइया से पूछा कि अम्बपाली यदद 
कया बात है कि तू दम छोगों के बराबर अपना रथ हाफ रही दे 


उसने उत्तर दिया “मेरे प्रभु, में ने बुद ओर उसके साथियों: 
को कल भोजन के लिये निमंत्रण दिया दे । ” 


उन लोगों ने कदा “ हे अम्बपालि; हम कोगों ले एक लास्त- 
रुपया लेकर यद्दध भोजन हमें कराने दे। 

“मेरे प्रश्चु यादे सुके माप खब वेशार चथा उसके आर्धघोन फा 
राज्य दे दें तब भी में ऐसा कीर्ति का जेवनार नहीं दूँगी।” 

“ तब लिच्चावि छोगों ने यद्द फद्द कर प्रपना द्ाथ पठका कि 
दम रंग इस्त अस्बपाली लड़की से हरा दिए गए, यद्ध अस्यपाली 
लड़की दम बद्वोगों से बढ़ गदे ओर यह कदके खे अम्बपाली की 
याड़ी तक गए । 


वां उन लोगों ने गोंतम फो देखा और करू के दिन उस 
भोजन के लिये निर्माक्रेत किया परन्तु गोतम ने उत्तर दिया कि “दे 
लिच्चवियों में ने कल के लिये अम्बपाली वेश्या फा निर्मेत्रण 
स्वीकार कर लिया है।” और अम्बपाली ने गौतम झौर उसके 
साथियों को मीठा चावल और चपातियाँ खिलांद और उनकी सेवा 
से उपास्थित रही यहां तक कि उन ल्वोगो ने कहा कि वे लोग प्रधिकर 
नहीं खा सकते ओर तब उसफो शिक्षा ओर उपदेश दरिया गया, 
“दे प्रश्चु में यद महल भिश्लुओं की सम्प्रदाय के लिये देती हूं 
जिसका कि नायक बुद्ध हैँ” और यह दान स्वीकार किया गया। 


अम्बपाली की बाड़ी से गोतम बेलुव के गया। उसने अपनी मृत्यु 
निफट आते देखी शोर भपने सच्चे मित्र झानन्द से कहा “ झथ जे 


7 
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सृदथ और बहुत वर्षो का हो गया हूं, मेरी यात्रा समाप्त होने आई दे 
मेरे दिन झंत्र परे हो गए हैं, मेरी अवसरूया ८० चष की दो गई दे 
अतएव हे आनन्द | तुम छाग रूवये अपने किये प्रकाश दो । तुम 
छोग स्वयं अपने रक्षुक दो। किसी बादरी रक्षक की शरण मत केना 
प्रकाश फी भांति सत्य में दढ़ रदना, रच्तुक की भांति सत्य में दृढ़ 
रहना । 

चापाल चेतिय में गौतम ने एक व्याख्यान विया दें जिसमें 
उसने चार प्रकार के मलुष्यों का वर्णन किया है प्रथांत्‌ झ्रमीर लोग, 
ब्राह्मण लोग, गहस्थ और स्वामन और चार ही प्रकार फे फिरिश्तों 
फो लिखा दे मथांव फिरि इते, बड़े तेतिा स, मार और ब्रह्मा । 

कूटगार में गौतम ने एक बार फिर झपने चेलों को झपने धम्मे 
का मूल तत्त्व झोर सार बतछाया और उनस्त उनका भ्रज्यास और 
उन पर विचार करने के क्षिये ओर उनको फैलाने के लिये 
कहा “ जिसमे कि पवित्र धम्मे बहुत काल तक ठदरे और सदा के 
लिये रढ़ दों जाय ओर जिसमें चह बहुत ले लोगों के लिये सलाई 
ओर झुसत्र का कारण दो | 

खदेशाऊकी मे झन्तिम बार आकर वह पुन: भराडश्राम, हास्तिआम, 
अश्यग्रासम, अम्बुश्माम, आर सागनगर में शर्मा जार तब पावषा का 
गया | वहां चुन्द ने जो कि लोनार ओर लोहार था उससे भोजन के 
लिये निर्माजत किया ओर उससे मीठा चावल ओर चपातियाँ ओर 
कुछ सुखाया छुआ सूझर का मास दिया। गोतम द्रिद्रो की दी हुई 
घस्तुओआ को कभी अस्वीकार नदी करता था परन्तु सुअर का मास 
उसकी इच्छा के विरुद्ध था | “ऋ्रब जब कि बुद्ध ने धातु के काम 
यनानवाले चुद का बनाया हुआ भोजन खाया तो उसे एक भसया- 
नक रोग अथात्‌ अतिसार का रोग छुआ ओर रूत्यु के समय तक 
भी उसे बड़ी पाड़। होती रही परन्तु बुद्ध ने जाकि सचेत और माल 
स्लरयमी था उसे बिना किसी खेद के सहन किया । ” पाया स्ते 
उसी नगर को जाते समय मागे में गौतम ने एक नीच जाति के 
मनुष्य पुक्कुस को बौद्ध बनाया | कुसिनगर में जोकि कपिलवस्त 
से ८० मील पूरव दे , गौतम को विदित छुआ कि उसकी रूृत्यु 
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निकद है.। जिस रात फो रूत्यु होने वाछी थी डसकी संध्या को 
उसने सहानुभूति के साथ अपने चेलों के हृदय पर यह बात जमाने 
का यत्न फिया कि चन्द ने जो भोजन दिया था डसके लिये घद्द दोषी 
नहीं हे, परन्तु उसने वह अजुग्ह के साथ दिया था अतयव बह 
जीवन की बुद्धि, अच्छे: जन्म ओर अच्छे भाग्य को पाचे गा। 
फद्दा जाता हैं कि उसकी छत्यु फे पाहिले इक्षों में बिना ऋतु फे 
फूल लगे और छस्र पर फूलों फी दृष्टि हुईं, डसके ऊपर स्वर्ग फे 
फूल और चन्दन का चूरा बरसा और आकाश से गांन और रूवगे 
के गीतों का शब्द खुनाई दिया। परन्तु पवित्र जीवन के इस बड़े 
घम्मेप्रचारक ने कहा “ दे आनन्द इस प्रकार से तथा गत (बुद्ध) का 
ठीक तरद से आदर सत्कार वा डसकी पूजा नहीं होती । परन्तु व 
भाई वा बद्धिन, चद्द तपस्वी पुरुष वा स्त्री जोकि बराबर अपने सब 
छोटे और बड़े थम्मों का पालन करता दे । जिसका जीवन ठीक दै, 
जो आशज्ञाओं के झनुसार चलता है वही तथागत को सब से योग्य 
सत्कार के साथ मानता,सत्कार करता भौर उसकी पूजा करता दे ।” 
दहन उचष्तस याकयों से किसको बाइबिल के पवित्र वाक्यों का 
रूमरण नहीं आता जिसे कि पक इसाहई कावे ने यो छन्‍्दोबद्ध किया है। 
' 360 #0प 88 8क्वते, 029 4]689 0० 20०४, 
दुकछ छ6०0 6 #80, 3 एछ०प्रौत 7०6 [0756, 
2. ००४0०५७8७, 68760, ७09 |प90)6 (४0प९+६, 
78७ 797 800979४0809 880व577006.? 
जिस्त राज्ि को गौतम मरा उस रात्रि को कुसिनगर का पक 
दर्दोनशास्श्ष ब्राह्मण झुभद्ग कुछ प्रश्न पूछने आया परन्तु आनन्य 
४प डर के मारे उसे नहीं आने देता था कि यह खुत्युशय्या पर पढ़ें 
छुए बुद्ध को बड़ा दुःखदांई होगा। परन्तु गोतम ने उन लोगों की 
बाते खुन ली थीं ओर घचह ऐसे मझुष्य को चापस नहीं भेज सफता 
था जोकि शिक्षा फे लिये आया था | उसने आज्ञा दो कि ब्राह्मण 
यहां आने पाघे और अपने मरते दम से उसने उसे अपने धर्म्म के 
सिद्धान्त सिखलाए | खुभद्र गौतम का अन्तिम चेल्ला था और कुछ 
ही समय उपरान्त रात्रि के अन्तिम पहर में इस्र बड़े महात्मा ने 
अपने भाइयों को यद सत्योपदेश फरते हुए इस जीवन फो त्याग 
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दिया कि “ सब एकन्रीसभूत वस्तुओं का नाश स्वथाभाधिक है, 
परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यत्न फरी | ” 


कुसीनगर के मह्ठों ने गौतम के शरीर का दाह किया और 
उसकी दृषड्डियों को झपने भवन में भालों और घल्लषों से घेर 
कर रक्षित रक्खा ओर वहां सात दिन तक नाँच और गाने तथा 

माऊाओं ओर खुगान्धि से उनका सत्कार तथा पूजन किया । 

कददा जाता दे कि गौतम की हड्डियों के आठ भाग फिए गए । 
मगभ के अज्ञातशत्रु ने एक साग पाया और उस पर राजण॒द में 
पक इमारत बनवाई । बैशात्री के लिख्ववियों ने दूसरा भाग पाया शोर 
उस पर उस नगर में एक इमारत बनवाई गई। इसी प्रकार कपिल- 
वस्तु के शाकक्‍्यों ने, अलछ॒कप्प के बालियों ने, रामआाम के फोलियों ने, 
पावा के मल्लों ने, कुलिनगर के मह्ठो ने शोर एक ब्राह्मण वेथदीपक 
ने उसके एक एक भाग पाए ओर उन पर इन सभा ने इमारतें बनचाई | 
पिण्फछिवन के मोरियन लोगों ने जिन लफड़ियों ले वह जल्याया गया 
था उसके शेष भाग पर ओर ब्राह्मण दोन ने उस बतेन पर जिस्ह 
पर कि उसकी देह जलाई गई थी, इमारतें बनवाद । 











अध्याय १३ 
गौतम बुद्ध के सिद्धान्त । 


थद्द सम्भय नहीं दे कि दम केवल पक अध्याय में अपने पाठकों 
को उस भम्मे के लिझानतों फा पूरा स्ारांधा दे सके जोकि इतने 
अधिक प्रसिद्ध ओर योग्य विद्वानों के लिये इतने कठिन और 
बिठद्ध॒ला पूण स्तोज़् का विषय दो रदा दे। यहां पर हमारा उद्देश्य 
केवल उन शिक्षाओं और विचारों के सारॉश के देने का द्वोगा 
जिनकी शिक्षा गोतम अपने देशवासियों फो देता था। 


घोद्ध भस्म का सारांश एक प्रकार की आत्मोत्नति ओर झआत्म- 
निरोध दे | इस मत में सिद्धान्त और घिश्चलास अप्रधान अग हैं । 
गौतम ने जिस दिन बुदगया में यो इच्च के नोचे सव्वेशञता प्राप्त 
फी थी उस्र दिन उसके हृदय में जो मुख्य विचार उठा था चह 
' छोम और कामनाओं से रहित पवित्र जीवन निवाह फरने स्व 
मनुष्यों के दूःख्रों को दूर करने का था और इसी मुख्य विचार की 
शिक्षा उसन अपने जीवन के अन्तिम दिन तक दी । 

जब वह बुद्धनभया सत्र बनारस गया और वहां अपने पाँच 
पुराने चेलों को उसने अपने धघम्म को शिक्षा दी तो उसने उन्हें चारो 
सत्य ओर आउठो मागे बतलाए जो छ्ि बोद्ध घस्म के सार हें । 


छद॑सछुआायद दुःख का उत्तम सत्य उ । जन्म दुख दे, नाश 
दुःख दे, रोग दुःख हे. म्उत्यु दुःख दे। जिन वस्तुओं से हम घृणा 
करते हैं उनका उपस्थित होना दुःख हे, जिन वसुतुओं की हम 
आमिलाषा करते हैं उनका न मिलना दुःख है । सारांश यह कि 
जीवन की पांचों फामनाओं में लगे रदना ( अर्थाद पाँचो तत्त्वों में 
लिप्त रहना) दुःख हे । 
८ हे भिक्ुओ दुःख के कारण का उत्तम सत्य यह है | लाऊसा 
पुनर्जन्म का कारण देती हे जिखमें कि खुस ओर ऊालच दोते 
छे ओर जो इधर उधर शान्ति पाता हें -( यह छालसा तोन 
कार का द्ाती दे ) अधाोव झछुख की लालसखा जीबन की लालला, 
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और फलने फूलने की लाऊलसखा । दे भिश्लुओ दुःखत्र के दूर होने 
का उत्तम सत्य यह दै । बंह लछारसा के पूर्ण निरोध से समाप्त 
द्वोतः है। यह निरोध किसी कामना की अनुपस्थिति से, छालस्ता 
फो छोड़ देन से, लालसा के बिना काय्ये चलाने से, डससे मुक्ति 
पाने से और कामना का नाश करने से होता दे । 


“ यह उस मागे का उत्तम सत्य हैं जिससे कि दुःख दूर 
द्वाता हे । वह पवित्र आठ प्रकार फा मार्ग यद है भथाव-- 


सत्य विश्वास 

सत्य का मना 

सत्य वाक्य 

सत्य व्यवद्धार 

जीवन निवोह करने के सत्य उपाय 
सत्य उद्योग 

सत्य विद्यार 

सत्य ध्यान “ ( मद्दावग्ग १, ६ ) 


इस शिक्षा का सारांश यद दे कि जीवन दुःख दे, जीवन और 
लसतके सुखों की छालसा दुःख का कारण है, उस्र छालसा के मर 
जाने से दुःख का भन्‍्त हो ज्ञाता है और प्रित्र जीवन सत्र यदद 
रालसा मर सकती है । इन आठ विधियों में जिनमें कि पावेतच 
औबन विभाजित किया गया है, जो ओ बातें भरी हुई हैं उनका 
घर्णन कुछ दाब्दों में करना झसम्भव दे परन्तु उन बौद्धों के लिये 
जो कि अपने घम्मे की कथाओं म॑ शिक्षित हैं ये आाठों विधियां 
कई भ्रन्थों के बराबर हैं | शुद्ध विचार और विश्वास फो सीखना 
झोर उनका सत्कारकरना चाद्विए,उच्च उद्देश्य ओर कामनाएँ हृदय के 
नेत्र के खामने सदा उपस्थित रदहनी चाहिए, जो वाक्य घोले जांय 
उनमे से प्रत्येक शब्द में सत्यता मोर खुशीकूता होनी चाहिए मोर 
व्यवद्दार में सत्यता श्लोर पू्णे शुद्धता दोनो चाद्दिए | जीवन का 
उपाय इस प्रकार फा हूढ़ कर अ्रहण करना चाहिए जिससे कि 
फिस्ती जीवित वा खचेतन प्राणी को क्ोई कष्ट न हो, भलाई करने भे, 
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तंथा दया खुशीलता और परोपकार के कार्यों में जीवन के अन्त तक 
'निरन्तर उद्योग करना चाहिए। मन भरि बुद्धि सचेतन और कार्य तत्पर 
होनी चाहिए, और शान्त और धघीर विचार से जीवन को 
छुख प्राप्त होता है। यद कामना, मनःक्षोभ और जीवन की छालसा 
को जीतने का भागे है | इससे अधिक उत्तम जीवन का चित्र 
किसी कवि वा मनमोजी ने कभी नहीं सोचा और पझ्ात्मोन्नति का 
इससे अधिक पूणे मागे फिसी दशेनश्यास्त्रश्ष चा मद्दात्मा ने कभी 
नहीं प्रकाशित किया । 
झम्रात्मोत्नति का विचार, उस ध्यान जे बड़े और प्रयोगिष 
समय में जिसमें कि गोतस ने श्पना जीवन व्यतीत किया, निरुधत- 
न्देह खुधारा गया । अपनी उझुत्यु के दिन उसने भपने भाइयों 
को बुलाया और आत्मोत्नति के पूरे मागे को सात भागों में 
करके संक्षेप में फिर व्याख्यान दिया और ये सातो बौद्ध धम्मे के 
सात रत्न कहे जाते हैं । 
दे भादयों, तब थे सत्य कोन है जिनको कि में ने माठकूम कर के 
छुम से प्रगट किया, जिनका कि जब तुम छोगों ने उन्हें अच्छी तरह 
ज्ञान लिया, अफ््याखस धरना, उन पर विचार करना, ओर 
उनका भचार करना तुम्दारे लिये आवदयक हे जिसमे कि चघहद्द 
पवित्र धम्मे अधिक सम्मष तक ठद्दरे ओर चिरस्थायी दो जाय, 
जिसमें कि वद् बहुत से जोगों के छुख ओर भत्राई के लिये, संसार 
की दया फे लिये, मलुष्यों भोर देवताओं की भलाई और लाभ छुख' 


फे लिये, स्थिर रद्दे १ 
४८ चे्‌ थे है-- 
ध्वारो सच्चे ध्यान, 
पाप के विरुद्ध चारो प्रकार के बड़े भयल, 
भहात्मा होने के चारो मागे, 
पांचो धार्म्मिक शक्तियां, 

. शआात्मीय ज्ञान की एांंचो इन्द्रियाँ, 

सातां प्रकार की बुद्धि ओर 
उत्तम आठ प्रकार का मार्गे ” ( मद्दार्परिनिष्बानखुत्त ३, ६५) 


ब्१्‌ 
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थद्दां सी इन सब शिक्षा के नियमों में जो विचार भरे हुए हैं उन 
का यथाथे शान कुछ छाब्दों में देना असम्भव हे, इस शिक्षा के - 
विषय पर एक भ्न्थ लिखा जा सकता है। जिन चारों! सच्चे ध्यानों 
का उल्लेख है वे देह, शान, विचार और कारण के विषय में हे । 
च्यारों पापों के विरुद्ध जिस प्रयत्न का उछेख है बद्ध पाप को रोकने 
का प्रयल, पाप की जो अबस्थाएँ उठती है उनको रोकने का 
प्रयत्न, भलाई फरने का प्रयत्न, मोर भलाई को बढ़ाने का भयल 
छद्वे। वास्तव में इन चारों प्रयल्ों स्रे पापी के सारे जीवन तक 
अधिक भलाई करने के लिये सच्चा ओर निरन्तर उद्योग करने का 
तात्पर्य है। महात्मा होने के चारों भागे वे हैं जिनसे कि इछ्धि 
अर्थात्‌ इच्छा, प्रयत्न, तयारी और ख्ोज़ प्राप्त होती है| उत्तर काल 
के षोद्ध धम्म में इद्धि का तात्पय्य अमानुषिक शक्तियों से है परनन्‍्त 
मोतम का तात्पय्ये सम्मवतः उस प्रभाव ओर शक्ति से था जिसे 
कि बहुत समय तक शिक्षा और अक्ष्यास के द्वारा मन इस देह 
के ऊपर पाप्त कर सकता दे । पांचों धार्स्मिक शक्तियां ओर 
आत्मीय ज्ञान की शक्तियां .ये हैँ -- विश्वास, पराक्रम, विचार, 
ध्यान ओर बुद्धि, और सात प्रकार की बुद्धियां ये हैं-शाक्ति,, 
विचार, ध्यान, खोज, आनन्द, आराम ओर शान्ति । आठ प्रकार 
के मार्ग का चर्णन पहिले ही किया जा चुका दे। 


इस प्रकार की विस्तृत आत्मोत्रति के छारा दसोों बन्धनों 
अथाद सन्देह कामाशक्ति इत्यादि को तोड़ने से अन्त में नि 
की भातति द्वोो सकती हे । 


४ जिसने अपनी यात्रा समाध कर की हे मोर शोंक को छोड़ 
दिया है, जिसने अपने को सब ओर से स्वतंत्र कर लिया है जिखंनत 
सब बंधनों को तोड़ डाला हे उसके लिये कोई दुःख नहीं हे । 

“ वे छोग अपने विचारों को भरी प्रकार संग्रह कर के बिदा 
होते हैं, चे अपने घर में खुखी नहीं रहते, उन राजहंसों की नाई 

हाने कि अपनी झील को छोड़ दिया है वे छोग अपना घर हार 
छोड़ देते दे । 

“ उसका विचार शान्त है, उसका वचन ओर कर्म शान्त 
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है जो कि सच्चे ज्ञान के द्वारा स्वतंत्र हो गया है और ज्ञो कि शान्त 
मलुष्य हो गया है। ” ( घधम्मपद ६०, ६१, ६६ ) 

यह बहुधा विश्वास किया जाता था कि निवोण का अथ 
आन्तम नाश अथवा सउत्यु स छू आर प्रफसलसर मक्ससूलर सादव 
ने इस यात को पदहिले पहिल दिखलछाया था और उसे अब बहुत स्पे 
विद्वानों ने स्वीकार किया है कि निवाण फा अर्थ झ्त्यु से नहीं है 
परन्तु उसका तात्पयर्य मन की उस पापी अवस्था, जीवन और 
उसके सुम्तों की त्ताठला के नाश होने से हे जिससे कि नया 
जन्म द जाता ड (| गातम का ॥नवाण खत जी सात्पय्यें था 
घह जीवन में द्वी प्राप्त हो खकता दें। उसे उसने अपने जीवन 
में प्राप्त किया था, वद्दध वहीं मन की पापरद्दित श्वान्त अवस्था 
झमिलाषाओं ओर क्षोस से मुक्ति, पू्ण शान्ति भलाई ओर ज्ञान 
की अत्रस्था है जो कि निरन्तर आत्मोज्ञति करने से मनुष्य फो 
प्राप्त होती है। रहेज़डेविज़् साहेब फद्दते हैं कि बोझों का स्वर्ग स्उत्यु 
नहीं हे ओर पितर्कों में परमानन्द की जिन अवस्थाओं फा चाएंन दे 
(जो अरहतों को भाप्त हैं) वे खत्सु के उपरान्त नहीं प्राप्त दोती परन्तु 
'यहीं और इसी समय धार्मिक जीवन व्यतीत करने से मित्रती द्वे । 

परन्तु जिन लोगों ने निवाण प्राप्त कर लिया है उनके लिये यहां 

भर इस समय भास्मिक जीवन व्यतीत करने के अतिरिक्त, फ्या 
भविष्यत में कोई खुख ओर फोई स्वगे नहीं हे ? यह एक ऐसा प्रश्न 
था जो कि बोद्धों को बह्ुधा चक्कर में डालता था झोर थे अपने 
स्वामी सर इस के स्पष्ट उत्तर के लिये बहुधा भनुरोधभ करते थे । 
इस विषय में गोतम के उत्तर सन्दिग्य हैँ झोर उसने अपने सज्चु यायि* 
यो को निर्वाण के अतिरिक्त, जो कि वौद्धो फे लिये स्वगे झौर 
माक्ति है, किसी अन्य स्वगे की आशा देकर कभी उत्तेजित नहीं 
किया । 

मल्दुक््यपुत्त ने गौतम से इस विषय पर झनुरोध किया और 
उसने यह बात निश्चय रुप से जाननी चाही कि पूणे बौद्ध रत्यु के 
उपराब्त रचदता दे अथवा नहे। | गांतम ने पूछा “कया मे ने यह कद्दा था 
कि हे मरृफ्यपुत्त आओ और दमारे चेले हो और हम तुम को यद्द 
बतलावेंगे कि संसार नित्य दे अथवा झानैत्य दे ?” “ म्रदृक्‍यपुक्त 
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ने उत्तर दया “ भमद्दाशय यद्द आपने नहीं कछहा था । ” गौतम ने 
कटा “ तथ इस पद के उत्तर पर अजुरोध मत करो । यदि कोई 
मनुष्य जिसको कि जहरीली चाण छग गईं दो अपने वेच्य से कदे 
“मैं अपने घाव की औषधि नहीं होने दूंगा जब तक कि मुझे यद 
विंद्त न दो कि मुझे किस मनुष्य ने मारा है और घद्द क्षत्रिय 
ब्राह्मण, चैदइय वा छ॒द्र हे ? ” तो उसका केसा अन्त होगा ? चद्द 
घाव से मर जायगा और इसी प्रकार चद्द मनुष्य भी मरेगा जिसने 
कि सर्वज्ञता मोर पवित्र जीवन के लियें इस कारण उद्योग नहीं 
किया क्‍यों लि वह यह नहीं जानता कि झहत्यु के उपरान्त क्‍या दो 
गा । इस कारण हे मलछुक़्यपुत्त जो कुछ में ने प्रगट नदी किया उसे 
शअप्रगट रहने दो और जो कुछ में ने ध्रगट किया है उसे प्रगढ 
रहने दो । ” ( चूल-मलूक्‍्य-ऊचाद, मश्िझिम निकाय ) 


इसी प्रकार यद कहा जाता है किफोशल फे राजा प्रस्तेनजीत अपने 
दो प्रधान नगरों के बीच अथांच खाकेत से शावरूती की यात्रा में 
स्ेमा भिछुनी से मिला जो कि आपनी घुद्धि के लिये भ्ाखिद्ध थी । 
राजा ने उसका सत्कार किया झोर पूछा “ हे पूज्य महाध्यया क्या 
पूर्ण बौद्ध रूत्यु के उपरान्त रहता हैं? ” उसने उच्तर दिया दे 
महाराजा बुद्ध ने यद्द प्रगट नहीं किया कि पूर्ण बोद्ध रुत्यु 
के उपरान्त रहता हे । ” राजा ने पूछा “ हे पूज्य महाशयया तब 
क्या पूर्ण बौद्ध झत्यु के उपरान्त नहीं रहता १ ” परन्तु 
खमा ने इसका भी उच्तर यही दिया कि “ हे महाराजा 
खुद्ध ने यह भी ध्रगट नहीं किया कि पूर्ण बौद्ध झत्यु के उपरान्त 
नद्दी रहता ।  ( सम्युसतनफाय ) 

इन वाक्यों से विदित होगा कि गौतम के घर्म्म मे निर्याण के 


3 


उपरान्त की वातों पर विचार नहीं किया गया दे # । गौतम का 
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# डाक्टर ओडेनवर्ग साहब ने इस प्रइन पर पूरी तरह से 
: धआदविवाद किया है । उस देखिए उस विद्वान ने बौद्ध नियमों की सब 
पुस्तकों को ध्यानपूर्वक परीक्षा कर के अपनी सम्माति लिखी ६ । 
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उद्देश्य स्पष्ट हे । वह सब मनुष्यों फो झात्मोज्नति द्वारा अपने 
दुःखो का नाश फरने के लिये, भविष्यत में दुःख की अचस्थाओं 
से बचने के लिये, ओर संखार में पत्रित्न खुख ओर पूर्ण पापरहित 
अवस्था जो कि निवाण फहलाती दे, भाप्त फरने के लिये 
घुत्माता था | 


यदि कोई मनुष्य निब्रोण की इस अवस्था को जीवन मे प्राप्त न 
करे तो उसका पुनजन्म होने योग्य है।गोतम आत्मा के अस्तित्व को 
नहीं समानता था परन्तु फिर सी शात्मा के पुनर्ज़ुजन्स का सिद्धान्त 
हिन्दु»., फ्रे मन में इतना आधिक लेंस गया था कि वह निफाला नहीं 
जा सकता था और इस कारण गौतम पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
प्रहण करता हुआ भी आत्मा के सिद्धान्त को नहीं मानता था । परन्तु 
थदि भाात्मा दी नद्दी हे तो चद्द क्या वस्तु हे जिसका पुनजेन्म दोता 
है? इसका उत्तर कर्म्म सम्बन्धी दोद्धासिद्धान्त में दिया दै । 


यद सिद्धान्त यह दे कि मनुष्य के कम्मे का नाश नहीं हो सकता 
और उसका यथोचित फल अवदय दोता दे।औओर जब फोई जीवित 
मलुष्य मर जाता है तो उस झत मनुष्य के कम्मों के अनुसार एक 
नए मनुष्य की उत्पात देती है । इस प्रकार यह भास्मिक बुद्ध 
यद्यपि आत्मा को नहीं मानता है परन्तु चद इस बात को मानता है 
कि उसके जीवन की अवस्था उसके पू्वे जन्म के फर्म्मो के द्वारा 
निश्चित होती है । सब बीद्ध भ्न्थकारों ने एक जन्म से दुसरे 
झन्म फे सम्बन्ध का उदाहरण एक दीए की देम से दिया द्वे जिससे 
कि दूसरे दीए की टेम जला की आती है। और यदि कोई निर्दोधी 
लुष्य इस संसार में दुःख पाता हे तो वद्द कद्दता हे “यह मेरेदी 
कम्मों का फल है इसफे लिये मुझे शिकायत क्‍यों करनी चादिए ?” 
परन्तु यदि आत्मा ही नहीं हे तो दुःख पानेवाल्े मझछुष्य ओर भरे शुए 
मलुष्य मे समानता कहां है ? बोद्ध कछोग इसका या उत्तर देते हे 
# समानता केवछ उसमें रहती द॑ं जोकि मनुष्य फे मर जाने 
शोर अणु में गलू जाने के उपरान्त भी शेष रहता दे अथात्‌ उसफष्के 
काय्यों, विचारों और वाणी में, उसके कम्मे में जाफे मर नहीं 
सफते | 
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यह बदस दम लोगों को व्याद्ात्तिक तक के समान जान 
पड़ती दे परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त में एक बात हे जिसे कि शह्राज़ 
फल के सार्माजिक दशनशाख्श ठोक कहेंगे । बोद्धों की भाँवें 
आज्ञ कल्व के दशनशास्त्रज्ञों का भी यद्दध विचार दे कि प्रत्येक पीढ़ी 
अपनी पूज् पीढ़ी के पुण्य ओर पापों के फलों को भोगती दे ओर 
इस अथे में फोई जाति जैसा बोती हैं बेखा काटती दे । “बाद 
मद्दात्मा अपने आात्मनिश्रद्द की पावेन्नता को उस्र निश्चय 
झुख की लालसा के द्वारा नष्ट नहीं करता जो कि उसको झत्यु के 
उपरान्त भिल्ेगा । उसका ज्ञान नहीं रह जायगा परन्तु उसके पुण्य 
रहेंगे और थे प्राणियें। के दुःख को घटाने में अपने पूरे प्रभाव सटे 
काय्ये फरेंगे। ” 

परन्तु मौतम ने केचल पुनजॉेनम के सिद्धान्त फो ही प्राचीन 
हिन्दू धस्मे से लेकर अपने भस्म में एक झखुभार किए हुए रूप में 
नहीं रकसा दे । उसने उस समय के समसूत हिन्दू देवताओं को 
भी उसी तरह स्वीकार किया हं ओर अपने मुख्य विज्ञार अथात 
पविन्न जीवन की सवाद्च शाक्ति के अनुकूल होने के लिये उन्हें इसी 
भाँति परिवर्तित किया दे । उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं को 
भाना दे परन्तु उन्हें सर्वेप्रधान नहीं माना | वद्द उपनिषदों फे से: 
प्रधान देवता ब्रह्मा को मानता दे परन्तु सर्वप्रधान की भाँति नहीं । 
कयोंके थे भी बार बार जन्म छेते हुए उस पविन्न जीवन अर्थांत्‌ 
निर्वांण को भ्रापत करने का यत्न फर रहें हें जोकि स्व झेष्ठ अवस्था 
है। किसी मनुष्य ने कभी झुद्धता ओर पवित्रता को देवताओं से 
भी अधिक श्रेष्ठता देने का कभी यत्न नद्दीं किया श्रथोंत्‌ जो भज्ताई 
मलुष्य कर सकता दे उसे डसने देवताओं और सृष्टि की झ्जशात 
शक्तियों से भी अधिक बढ़ा दिया है । 


परन्तु यह कददना आवश्यक दे कि इस बात में सन्देद्द है कि 
शोतम सूवयं हिन्दू देवता्भों फो मानता था अथवा नहीं । यद्द बात 
असम्भव नहीं हे कि जिन छोगों ने बौद्ध धर्स्म श्रदण 
किया था उनकी भाषा से देष, गन्भवे और ब्रह्मा अब तक जुदा 
नदुपएहों। 
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जाति के सम्बन्ध में गौतम ब्राह्मण का उसी भांति सत्कार 
करता था जैसा कि बोदू आमन का । परन्तु बह ब्राह्मण फा 
सत्फार उसके गुण और विद्या के लिये करता था, उसकी जाति 
के लिये नहीं, क्योंकिं जाति को बद नदीं मानता था । दो ब्राह्मण 
थुवा चशिष्ठ ओर सरद्दाज़ इस यात पर छड़ने रूगे कि “ कोई 
श्राह्मण केस होता दे ” और गौतम के पास उसकी सम्मति के 
लिय आए तो गौतम ने एक व्याख्यान दिया जिसमे उसने 
जोर दे कर जातिभद्‌ को नहीं माना ओर कहा कि मनुष्याँ का 
गुण “नके काय्ये से हे उनके जन्म से नहीं । उसने कहा घास, 
चक्ष, फीड़े मकोड़े, चीठियां, चोपाए. सौंप, मछलियां ओर चिड़ियां 
सब के भेद हैं ओर वे अपने गुणों द्वारा जाने जाते दें। मनुष्य का भी 
गण है और वह उस्रका काय्यें है । 

“ क्योकि दे चशिष्ठ जो मजुष्य गाय रख कर जीवन निर्वाद 
करता है वह किसान कहलाता है, ब्राह्मण नहीं । 

“और जो मनुष्य भिन्न भिन्न शिल्प के कार्य्य कर के जीवन 
निचोह करता हे वह शिव्पकार कहलाता हे, अाद्यण नहीं । 

द अब जो अलुष्य चाणिज़्य के छारा जीवन नियांह करता है 
घद्द वणिक्‌ कद्दछाता है, ब्राह्मण नहीं। । 


“८ ओर जो मनुष्य दूसरे की सवा कर के जीवन निवोद करता 
है......चद्द सेवक हे, ब्राह्मण नहीं | 


« और जो मलुष्य चोरी कर _फे जीवन निवोद् करता दे...... 
वह् चोर है, ब्राह्मण नहीं । 


“ और जो मनुष्य धनुर्विद्या से जीवन निर्वाह करता है..... 
4 ७: जे 6४० 
चह्द सिपाही हे, ब्राह्मण नहीं । 


* ओर जो मन॒ष्य गहस्थी के विज्ञानों को कर के ज्ञीचन नियषाद 
करता हैं... ..- चहद् यज्ञ करनेचालछा हें, ब्राह्मण नहीं । 


“« और जो मनुष्य गांवों का स्वामी है......वह राजा है, श्राह्मण 
नहीं । 
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“ और में किसी को उसके जन्म झथवा किसी विशेष माता से 
उत्पन्न होने फे कारण ब्राद्मण नहीं कहता, चद्द भूपाते कद्दा जा सकता 
है और चद् घनाव्य हो सकता है परन्तु में ब्राह्मण उसे ऋददता हूं. 
जिसके पास कुछ न हो ओर जो किसी वस्तु की छालखा न करे... 


“ ज्ञो मनुष्य क्रोध से रहित है, पवित्र फाय्ये और पुण्य करता 
है, कामना स्तर रद्दित हे, जिसने इन्द्रियों को दमन किया है और 
अपना झन्तिम शरीर घारण किया है उसे में त्रात्ण कहता हूं । 

“जो मलुष्य जल में कमल की नाई, वा रू्‌ई के नोके पर सरसों 
की नाई इन्द्रियों के खुख में नहीं लिपटता उसे भें ब्राह्मण कहता 
हं।” ( बासेत्थरुत्त ) 

०. 


इसी भांति मदिश्षमानिक्ाय के अस्सलायनखुक्त में लिखा हे कि 
पक प्रसिद्ध प्लाह्यमण विद्वान अरस्सलायन गौतम के इस्सर मत पर 
विवाद करने के लिये आया कि खब जातियां समान रीति से पवितऋ 
है। गोतम ने जो कि तार्किकों के साथ उन्होींके शस्हों से लड़ 
सफता था, पूछा कि क्या ब्राह्मण की स्लथिथों फो झनन्‍्य स्त्रियों की 
नाई प्रसव की सब फमजोॉरियां नहीं होतीं। अस्सलायन ने उषप्तर 
दिया “हां होती हैं ।” गौतम ने पूछा “ कया बेक्ट्रिया की नाई आभास 
पास के देशों के लोगो में रंग का भेद्‌ नहीं होता कोर फिर सी उच्च 
देशों में क्या सुछाम मालिक नहीं हो सकते और मालिक झुल्वाम नहीं 
दो सकते १” अरूसलायन ने उत्तर दिया “हां; हो सकते दे ।” गौतम 
ने पूछा “तब यदि ब्राक्षण घातक, चोर, रम्पट, झूठा, कलड्ू लगाने- 
चाला; बोलने में कड़ुआ और तुच्छ, छालची, द्रोही और मिथ्या 
सिद्धान्त का दो तो कया चद र्ुत्यु के उपरान्त दूसरी जाति की 
नाई दुःख झोर कष्ट में जन्म नहीं लेगा १ ” झस्सलायन ने फद्दा “दो” 
झोर उसने यद्द भी स्वीकार फिया कि बिना जाति का विचार 
किए हुए अच्छे फम्मों से स्वर्ग अवश्य मिलेगा । गोौतम ने फिर 
भी यद्द बहस की कि यदि किसी घोड़ी का किसी गददे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सन्‍तान खब्वर दोगी | परन्तु क्षत्रिय 
और ब्राह्मण के संयोग से जो सन्‍्तान द्वोती दे वद्द अपने मां, बाप 
की नाई होती हे और इस छिये यह स्पष्ट हे कि आ्राकण और 
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छात्रिय में कोई भेद नहीं है ! इस प्रकार फे तके से गौतम ने युवा 
तार्किक के हृदय में उस सत्य को जमा दिया और वह “ वहां 
चछुप चाप फूहर ध्दी नाई दुखी, नीची दाष्टि किए हुए साचता हुआ 
बेठा रदा ओर उप्तर न दे सका ” ओर तब चद झौोतम का चेला 
हो गया। 

दूसरे समय में गौतम ने अपने स्वाथियों को समझाया दे“ हे शिष्यो, 
जिस प्रकार बड़ी बड़ी नदियों, वे चादे कितनी बड़ी क्यो न हो,यथा 
गंगा, यमुना,मसस रावाते, सरयू और मही, जब समुद्र में पहुँचती हैं 
तो वे अपना पुराना नाम और पुरानी उत्पत्ति को छोड़ कर केबछ . 
पएुक जाम अर्थात्‌ समुद्र के नाम सर कहलाती हैं, उसी प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र और चेश्य भी जब बे भिक्षु दो जाते हैं तो 
उनमें भेद नहीं रह जाता ! ओर हम जानते दे कि इस सिद्धान्त के 
अनुसार वास्तव में कार्य भी किया जाता था क्यों कि जैसा हम 
ऊपर देख चुके हैँ कि उपाली हज्जाम ने मिक्षु धर्म्म को स्वीकार 
किया ओर वह बौद्ध मिक्ुओं में एक जड़ा पूज्य और विद्वान हो 
गया | एक हृदयभेदक कथा थेर गाया में भी लिखी है जिससे हम 
लोग यद्द समझ सकते हैँ कि बोद्ध घस्मे भारतवर्ष में सीच लोगों के 
लिये कैम्या उत्तम था और वे डसे जातिभेद के झन्याय से रक्षा 
पाने के लिये कैसी उत्सुकता से स्वीकार करते थे ॥ थेर खुनीत्त 
कहता है “में एक नीच वंश मे उत्पन्न छुआ हूँ , में गरीब और 
कंगाल था। में नीच कर्म्म करता अथांव्‌ रूखे हुए फ़ूलों को झाड़ने 
का काय्ये करता था। मुझ से लोग छूणा ऋरते थे ओर दुछछता तथा 
असत्कार की हश्टि से देखते थे। में बहुतों का फर्मोचरदारी की 
इशष्टि से सत्कार करता था । तब में ने बुद्ध को भिक्षु ओ के सद्दित उस्त 
समय देखा जब कि वध मगध के सब स प्रधान नगर से जा रहा था। 
तब में ने अपना बोंझा फेक दिया मोर दोड़ कर उसके पास जा कर 
सत्कार के साथ दण्डवत की । मेरे पर दया कर के वह सर्वोच्च 
मनुष्य ठहरा | तब में ने अपने को उसके चरणों पर गिरा दिया 
ओर तब ध्राणियें। से उस सर्वोच्च मनुष्य की प्रार्थना की कि बद सुझे 
मिक्षु बना के । तब उस दया स्वामी ने मुझ ले कहा कि हे मिश्लु 
इधर आशय, ओर इस्दी प्रकार में भिक्तु बनाया गया।और यह कथा 

श्र 


१७० ] दाश्ानेिक काल [ क ३ 





घटद्दी शिक्षा देकर समाप्त होती दे जिसका उपदेश गौतम ने इतने 
८ बन 4 पर 
अधिक बार दिया दे “पवित्र उत्साह से, पवित्र जीवन और झात्म- 


निरोध से मनुष्य आ्राद्मण दो जाता है, यद सब से ऊँचा ब्राह्मण 
का पद दे 


नम्नस॒नीत की इस कथा को बिना समानता के प्रिय उत्साह को 
समझे हुए जो कि आदि बोद्ध घम्म का धाए हे मोर उसकी सफलता 
का कारण हैं, फान पढ़ सकता दे ? यह बड़ा गुरू जो के न तो चन 
न मय्योदा और न जाति को मानता था , गरीबों और तुच्छ लेागों 
के पास उसी भाँति जाता था जैसे कि अमीरों के पास झोर उन्‍हें 
पविज्न जोीचन और पवित्र आचार के छारा अपनी मुक्ति पाने के लिये 
उपदेश देता था। धार्मिपिक जीवन से नीच ओर ऊँच दोनों समान 
रीति से स्वाश्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, ओर भिश्षुओं के सम्प्र- 
दाय में कोई भेद्‌ नहीं माना जाता था। हजारों मलुष्यों और स्प्रियाँ 
ने उस प्रिय ओर सज्ञान विचार को स्वीकार किया और 
अपने शुरू की श्रीति तथा उसके गशुणों के अंज्ुक्रणश करने मे 
जांतिभद को छोड़ दिया । और गौतम ने जिस तिथि से बनारस 
में अपना समानता शोर प्रीति का घस्मे प्रगट किया उसके तीन 
इाताब्देयों के भीतर ही यह घम्मे सारतचर्ष का प्रधान घम्मददों 
गया । जातिमेद्‌ मिक्षुओं के सम्प्रदाय में तो था ही नहीं और 
ग्रहस्थों में सी उसका प्रभाव जाता रहा क्योंकि उनमें से सब से नीच 
चश का कोई भी, मिक्षुओं का सम्प्रदाय अहण कर के, सर्वो बन प्रतिष्ठा 
पा सकता था । 
(३६३)मनुष्य अपने गुथे हुए बालो से अपने वेश अथवा जन्म 
से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिखमें खत्यता ओर पुण्य हे 
घद्दी धन्य दे झोर वही ब्राह्मण दे । 


“(३६७)दे सूढ़, गुथे हुए बालों की कया आवच्यकता है ? सगछाला 
बारण करने की क्या झावद्यकता दे? तेरे भीतर तो ल्ञालख भरा 
हुआ हे परन्तु ऊपर से तूं स्वच्छ बनता दे । 

(४२२) में डसे ब्राह्मण अवद्यय कहता हूँ जो कि दीर, 
भदहात्मा, चिजयी, अगस्य, पूर्ण मोर जापरित दे । 


अर१र२ ] गौतम बुद्ध के सिद्धान्त [ १७३१ 


“« (१४१) न तो नंगा रद्दने से, न ग्रुथे हुए बाला से, न धूल स्पे, 
न त्रत रहने अथवा जमीन पर पड़े रहने से, न विभूति लगाने से 
झोर न चुप चाप बेठे रहने से, चद्दध मनुष्य अपने को पविन्च फर 
सकता दे जिसने कि अपनी कामनाओों को नदीं जीता। ”ऋ(चस्म पर )। 


यद्द समभ्ना भूल है कि गौतम सब को संसार त्याग कर के भिक्षु 
सम्प्रदाय भ्रहण करने के लिये स्पष्ट आज्ञा देता था । इस 
घड़े उपदेशक का मुख्य उद्देश्य जीवन तथा उसके खुख 
की कामनाओं को जीतने का था ओर वद दिखलाने के लिये 
खंसार त्याग देने में कोई विशेष भलाई नहीं समझता था । परन्तु 


# प्रोफेसर मेक्‍्समलर साहेब ने ऊपर के वाक्यों पर निम्नलिखत 
मनोरञज्जक टिप्पणी दी है--- 


«४ लेंगे फिरना तथा और दूसरे काण्ये जिनका कि इस पद में 
उल्लेख है महात्माओं के जीवन के बाहरी चिन्ह हैं और इन्हें बुद्ध 
स्वीकार नहीं करता क्‍योंकि वे कामनाओं को श्ान्त नहीं करते ॥ 
यदि हम सुमागधा अवदान को देखें तो यह विदित होता है कि नंगे 
रहने को उसने अन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया | अनाथ पिण्डिक 
की कन्या के घर में कुछ नंगे साधू एकत्रित हुए । उसेने अपनी पतोहू 
सुमागधा को बुछा कर कहा “ जाओ और उन पूज्य महात्माओं का 
दर्शन करो । ” सुमागधा, सारिपुत्र, मोदगलायन आइदे छोगों की 
नाई महात्माओं का दर्शन पाने की आज्ञा में प्रप्न्नता से दौडी परन्त 
जब उसेन इन सन्याप्तियों को कबूतर के डनों की नाई बार रक्‍खे 
हुए केवल विभूति रूगाएु हुए ऊपकारक ओर देत्यों के सदृश देखा 
तो वह बड़ी उदास हुई । उसकी सास ने पूछा “ तुम उदास क्‍यों हो” 
सुमागधा ने उत्तर दिया “ हे माता यादि महात्मा छोग ऐसे हैं तो पापी 


छोगों का रूप केसा होता होगा । ” 
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कर. <्‌ हे हब 


किर भी डन कामनाओं को जीतना तब तक फठिन होता दे जब 
तक के ई मनुष्य वास्तव में अपने कुटुम्ब के साथ रहे ओर जीवन 
के खुखों को भोगता रहे । अतरएव गौतम भिक्षु के जीवन की अपने 
बड़े उद्देश्य के लिये अधिक शुणकारी मार्ग होने सर प्रसंशा 
करता था। और इस कारण बहुत से लोगों ने संसार को त्याग 
कर भिक्षु सम्प्रदाय को अहण किया और इस प्रकार बोदध 
सन्‍यासियों का समस्फ्राय बना जो कि सम्भवत: संसार में सन्‍्या* 
सियों के सम्प्रदाय में सब सें पहिला दे । 

यहां पर बोद्ध भिश्षुओं के सम्प्रदाय के नियमों का लिखना 
आवद्यक नहीं है क्योंकि व इस धम्में के मुख्य सिद्धान्तों में नहीं 
हैं । हम यहां केवल एक खझखुन्दर सूत्र उद्क्षत करेंगे जिसमें गौतम 
ओर एक किसान &ी काल्पत बात चीत दी है जिससे सांसारिक 
जीवन और धस्मैज्ञीवन के गुण विदित होते हैं-- 

“१)श्निय' फिखान मे कहा “ में अपना चावल पका झुका 
हूं, में मपनी गायों को दूद्द छुका हूं, में अपने लोगों के संग महद्दी 
नदी के तट के निकट रहता हूं ।मेरा घर छाया छुआ है, आग 
झखुलगी हुई छे अतएव हे आकादा यादि तेरा जी चादे तो छाष्टि कर !” 

(२) भगवत्‌ ने कहा “ में क्रोच्व से राहित हूं, हट से रहित हूं, में 
एक रात्रि के लिये मदह्दी नदी के तट के निकट टिका छुझआा है । मेरा 
घर छाया नहीं हे, ( छामना की ) आग लुझ गई है, अतएव 
है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो घष्टि कर | ” 


(३) घनिय किसान ने फदा “ मेरे यहाँ डांस नहीं है, घास से 
भरे हुए स्त्रेतों से गायें घूम रही हैं ओर यदि वर्षो हो तो वे उसे सद्द 
खकती हैं । अतएव दे आकादह, याँदि नेय जी चादे तो बृछ्ति कर । 

(७) भगवत्‌ ने कदा “ मेरे पल एक अच्छी बनी हुई नौका है, 
में (निवोण तक ) चला झआाया हूं । में कामनाओं की लहसे को 
जीत कर आगे के किनारे पर पदुच गया है । अब सुझे नोका का फ्ोई 
काम नहीं दे । अतएव है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो चर्षा कर । 

(५) परनिय किलान ने कहा “मेरी स्त्री ग्रक्षाकारिएी है आयारा 
नहीं दे, मोर वह बहुत समय तक मेरे साथ रही है, वद मोदने- 
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घाली है ओर में उसके विषय में कोई बुरी बात नहीं खझुनता। 
अतएफएव हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर | 

(६) भगचत ने कद्दा ' भेरा मन आज्ञाकारी शोर स्वतेज है और 
मैंने उसे बहुत समय तक उच्च शिक्षा दी है ओर भरी भांति दमन 
किया है | अब मरे में कोई बुरी बात नहीं हे । अतएव दे माफाश 
यदि तेरा जी चादे तो वषो कर । 

(७) धनिय किस्तान ने कहा “ स॒ रुवयं कमा कर अपना पान 
करता हू और मेरे बच्चे मेरे पास सब निरोगी हैं | मैं उनके फोई 
बुराई नहीं खुनता । अतपए्व दे आकाश यद्दि तेरा जी चादे तो 
चर्षा कर | 

(८) सगवत्‌ ने कहा “में किसी का नोकर नहीं हे। जो कुछ मैंने 
प्राप्त किया हे'डससे में सारे संसार में घ्रमण करता हूं। मुझे नोकरी 
करने की आवश्यकता नहीं है । अतण्य है आकाश यदि तेरा जी 
चाहे तो चषा कर। 

(६) घानिय ने कहा “मेरे पास गाय हैं, बछड़े हैं, गामिन गाय और 
बछिया हैं । ओर इन गायों के ऊपर स्वामी की नाई मेरे पक साँड़ 
सी डहे। अतणव दे भाकारझा यदि तेरा जी चाहे तो उष्टि कर | 

(१०) भगवता्‌ ने कहा “मेरे गाय नहीं हैं , मेरे घछवा नहीं हैं, 
मेरे गासिन गाय ओर बछिया नहीं है । ओर गायों के स्वामी की 
भांति भेरे सॉड़ भी नहीं हैं अतएव है झाकाश यदि तेरा जी चादे 
तो इश्टि कर । 

(११) धानेय किसान ने कहा “* खूटे गड़े हुए दू आर हिल नही 
स्वकते, पगहे सूज के नए ओर अच्छे बने हुए हैं, गाएँ उन्हें नहीं तोड़ 
सकेगी | मतएव हे आकाश यदि तेरा जी चादे तो चषो कर । 

(१२) भगवत्‌ ने कहा सांड की नाई दंधनों को तोड़ कर,दाथी फी 
नाई गलुच्छि छता की तोड़ कर फिर में गसे मे नहीं आऊँगा। अतएव 
हे झ्राफाश यादि तेरा जी चाहे तो वषो कर 

तब तुरन्त ब्वाप्टि हुई जिसेन छि ससुर और पुृथ्दी को सर दिया। 
झोर आकाश से हाष्टि होते छुन कर घानिय इस प्रकार बोला--- 

(१३)"यह हमार लिये थोड़े छाम की दात नहीं दे कि हम जोगों 
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ने भगवत्‌ का दशन पाया । हे बुद्धि फी चकछ्कुवाले, हम लोग तेरी 
शरण लेते हू | दे बड़े मुनी, ते हम लोगों का स्वामी दो !” (चनिय- 
खत्त ) 


ये गौतम के धम्मे के प्रधान सिद्धान्त हें ओर संक्षेप में उनका 
पुनः उल्लेख कदाचित्‌ दमारे पाठकों को लाभदायक दहोंगा । हम 
कद चुके दें कि बोद्ध अम्म वास्तव में आत्मोन्नात की एक 
प्रणाली अथांत्‌ इस संसार मे पावेश्न जीवन व्यतीत करने का एक 
यल दे ओर इससे अधिक उसमें ऋुछ नहीं दे | हमदेख चुके दें कि 
गोतम इन चारो सत्यो का उपदेश करता था कि जीवन दुःसतर है, 
जीवन की लालसा दुःख का कारण है, इस ढालला फो जीतना 
सुख का नाश फरना हे और आत्मोज्ञात का मारे जीवन की इस 
छालसा को जीतन का उपाय है । गौतम ने पविशन्न जीवन और 
निष्पाप शान्ति को अपने धस्मे का शिद्धान्त ओर मनुष्य का स्वों 
उद्देंदम मान कर आत्मोत्नति की एक प्रशाकी ओर मन याणी ओर 
कम द्वारा आत्मनिरोध की रीति को ध्यान पूर्वक स्थापित किया है 
जिसे कि वह उत्तम मागे कद्दता है ओर जो धम्म के सात रत्ोंके नाम 
क्षे प्रासद्ध हे। 


झोर यह पवित्र शान्ति, यह निष्पाप शान्त जीवन जो कि 
इतने आत्मनिरोध ओर इतनी आत्मोज्नाति का उद्देश्य दे इसी संसार 
में ग्राप्त दो सकता दे । वही बोझ का रुवर्ग दे, वद्दोा नियोण दे । 
शैाौतम का धम्मे परलोक के लिये कोई उज्वलछ पुरस्कार नहीं देता, 
भलाई सरुवर्य उसका पुरस्कार हे, पुण्यमय जीवन बोझधों फा 
थरल्तिम उद्देश्य हें, इस पृथ्वी पर पुण्यमय शान्ति बोद्धा का 
निर्चाण दे । 

फिर भी दम देख चुके दे कि गोतम ने अपने धम्मे में हिन्दु्भों 
के पुनजन्म के सिद्धान्त को एक परिवर्तित रूप में अहण किया था । 
यदि इस ऊीवन में निर्वाण की प्राप्ति न दो तो जीवन के कम्मों का 
डाॉचत फल दूसरे जन्मों में मिल्लेगा जब तक कि शिक्षा पूणो न दो 
जाय ओर निर्वाण भाप्त न दो जाय । 
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इसी भाँति गौतम ने हिन्दू देवताओं को अथांत ऋग्वेद के 
सेतीसां देवताओं और ब्रह्मा ओर गंघवे के विश्वास को प्रहण 
क्रिया अथवा ग्रद्दण करने दिया । ये सब हेंचता ओर रृष्टि के समरूत 
प्राणी भिन्न भिन्न मेडलों में बार बार जन्म त्वकर उस्त निर्चाण का प्राप्त 
करने का थत्न कर रहे दें जो कि सब कोगा के लिये मुख्य उद्देश्य, 
अन्त भौर मुक्ति दे । 

परन्तु हिन्दू धम्मे में ऐसे सिद्धान्त और रीतियां भी थीं 
जिन्दे कि वह ऋद्दण नहीं कर सकता था । उसने जातिभेद फो 
निफाल दिया, तपस्याओं से वह फोई लाभ नहीं समझता था और 
वैदिक विधानों को उसने निरथेक प्रगट किया है । ऐसे विधानों के 
: स्थान में उसने दयालछु जीवन व्यतीत करने और मन: क्षोभ और 
कामनाओं को जीतने की आज्ञा दो हें ओर इस उद्देदय को प्राप्त 
करने फी अधिक सुगम रीति के लिये उसने सखार का त्याग बत- 
छाया दे। उसका यद्ध उपदेश माना गया और उससे बौद्ध सिक्षु ऑँ 
का सम्भदाय स्थापित छुआ । 


तब दोझ धम्से की सब से प्रधान घात यद दे कि बद्द इस लोक 
में पवितन्न और पुण्यात्मा जीवन की शिक्षा देता हे और पुरस्कार चा 
दण्ड का कोई विचार नहीं करता। चह मनुष्य फे स्वभाव की सब से 
अशधिफ निष्काम भांबनाओं को उत्तेजित फरता दे । बह अपने 
स्तामने सूवयं, पुण्य फो अपने पुरस्कार की भाँति रखता है ओर 
डसकों प्राप्त फरने के लिये निरन्तर उद्योग की आज्ञा देता दें। 
चद्द शान्त निष्पाप जीबन की भ्रासि के अतिरिक्त महुष्य वा देव- 
ताओों मे किसी उच्य उद्देश्य को नहीं जानता, वद् पुण्यमय शध्यान्ति 
के झतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की मुक्ति को नहीं बतलाता, घह 
पवित्रता के अतिरिक्त किसी दूसरे सवगे को नहीं जानता ॥ 
४ उसने झपनी दृष्टि से आत्मा के उस सिद्धान्त को बिलकुल 
निकाल दिया जो कि अब तक मिशथ्याधस्मी और विचारयान 
दोनों दी के मत से समान रीति ले सरा इुआ था । 

उसने सखसार के इतिद्ाास भें पहिले पद्दिल यह प्रगट किया 
कि प्रत्येक मजुष्य स्वयं अपने लिये इस संसार ओर इसी जीवन 
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में बिना ईश्वर वा छोटे बड़े देवताभों की कुछ भी सद्दायता के, 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है।” 

इसके विरुद्ध दोद्ध धम्मे की इसी बात पर बहुधा छलरूंक 
कूगाया गया है।यह कहा गया है कि यह अज्ञेयवादी घस्मे 
है ज्ञोकि इश्खचर, आत्मा ओर सुक्ति पानेबात्वों फे लिये किसी पर- 
लोफ को नहीं मानता । परन्तु डाक्टर रहेज़ डेविस साहेब इस 
बात को द्खिलाते हैँ कि जवां ब्रह्मविद्या अज्ञात वस्तुओं के सम्बन्ध 
में सन्‍्तोषदायक उत्तर नहीं देती और जहां मलुष्यों ने पुराने प्रश्नों 
केनएडसर हूँढ़ेहे वहां अज्लेयवाद एक वा दो बार नहीं परन्तु वारम्बार 
भ्ध्यान दिखलाई देता हे भारतबे के अज्लेयबादियों, यूनान 
ओर रोम के ओदाशिन्यों,फ्रान्स, जमंनी ओर हम लोगों के कुछ नए 
दृ्यनशार्तों में जो बहुत सी समान बाते मिलती हें डजका कारण 
समझने फे लिये विचारों का उन्नति में बौद्ध के सिद्धान्तो से हमे 
सहायता मिलती है। ” 


अध्याय ३४॥ 


गोत्तम बुद्ध की घाम्मिक आज्ञाएँ। 





ऐसे भम्मे भे जिसका कि सुख्य उद्देदय इस संसार में पवित्र 
झीवन की शिक्षा देने का है अवदय ही बहुत सी चार्म्मिक 
झाशाएँ दोगी ओर भझाशाएँ बोद्ध घम्म की विशेष शोसा हें तथा इन 
से यह धम्मे समस्त सक्ष्य संसार में सत्कार की दृष्टि से देखा 
जाता है | इस अध्याय में हम इनमें से कछ उत्तम आज्ञाओं पर 
विचार करेंगे जिससे दमारे पाठकों को मौतम की धांर्म्पिक 
शिक्षाओं का कुछ सारांश चिदित दोगा । 

गहस्थ चेला के लिये गातम ने पांच मनाही की आज्ञाएँ दी 
है जो कि निरुसन्देह हिन्दुओं के शारत्र फे उन पांचों महापातकों 


० प 


से की गईं हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । 


(१८) “शुहरूथों का भी काय्ये, में तुम ले कहंगा कि सावक 
किस भ्रकार अच्छा होने के लिये काय्ये करें क्‍योंकि भमिक्लुओं का 
पूरा धस्मे इस लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो कि 
सांसारिक काय्यों में छगे हुए हैं। 

(१०) “उसे किसी जीव को नहीं मारनावा मरवाना चाहिए 
झीर यदि दूलरे छोग उसे मारें तो उसे नहीं सराहना चाहिए और 
सब जन्‍्तुओं को, चाहे वे बलवान जन्‍्तु हों वा वे ऐसे हों जो कि 
संसार में बड़े बलहान हें उन सब के मारने का उसे विरोध करना 
चाहिए | 

(२०) “ओर सावकों फो फिसी स्थान पर कोई चस्तु न लेनी 
चाहिए जिसको कि चह जानता है कि दूसरे की है और जो 
उसको न दी गई दो । ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी न लेने 
देनी चाहिए ओर जो लोग ले उन्‍हें न सराहना चाहिए । डसे 
सब प्रकार की चोरी का त्याग करना चाहिए । 

२३ 
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(२१) “बुद्धिमान मनुष्यों को व्यभिचार का त्याग जरूते हुए 
कोयले की नाई करना चाहिए । यदि वह इन्द्रियों का निम्रद न कर 
सके तो उसे दूसरे की ख्री के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 

(२२) “किसी मनुष्य को न्‍्यायसभा वा किसी सभा में दूसरे 
से झूठन बोलना चादिए । उसे दूसरों से झूठ न बोलवाना 
चाहिए और जो लोग झूठ बोलें उन्हे न सराहना चाहिए । डस्ते 
सब अखत्य का त्याग करना चाहिए । 


(२३) “जो गदस्थ इस धर्म्म को मानता हो डे नशे फी वस्तुएँ 
नहीं पीना चाहिएँ। उसे दूसरों को भी नहीं पिछाना चाहिए ओर 
जो ल्लोग पी उनको यह जान ऋर नहीं खराहना चाहिए कि 
उसका फरक पागरूपन दे । ” ( भास्मिकरुत्त, सुत्तनिपात ) | 


ये पांचो आज्ञापँ जो कि पंच सील के नाम से प्रसिद्ध हैं सब 
बौद्धों झ्र्थात्‌ ग्रदरुयों ओर मिक्तुओं के लिये हैं। वे सेक्षेप में इस 
भांति कदी गई दैं-- 

(२५) “ कोई किसी जीव को न मारे। 

जो पस्तु न दी गई दो डसे नहीं छेना चादिए। 

झूठ न बोलना चादहिए। 

नशे की वस्तुएँ नहीं पीना चाहिए । 

व्यमिचार नहीं करना चाहिए। ” 


तीन नियम और दिए गए हैं जो कि अत्यावश्यक नहीं समझे 
जाते परन्तु वे कट्टरओर धार्मिक गरहस्थ चेलों के लिये कद्दे गए हैं। 
थे येहैं--- 

(२५), (२६) “राजि को असख्मय भोजन नहीं करना चाहिए | 

माला नहीं पहिरनी चादिए और ख़ुगन्ध नहीं रूगाना चादिए। 

भूमि पर बिछोना बिछा कर सोना चाहिए ” । 

कट्टर ओर धार्स्मिक ग्र॒ृहरुथ के लिये इन आठो आश्षार्थों के 


जो कि अष्टांगसील के नाम से प्रसिद्ध हे , पालन करने की पतिज्ञा 


करने के लिये फद्दा गया है । 
५ के कर 2५ | 
इन जआठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम ओर भी हें और चे 
ऐप 
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ये हैं । सर्थात्‌ नाच, गाने बजाने आदि से निषेथ और सोने और 
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सदी को काम में लाने से निषेध | ये दसो आज्ञाएँ ( दस सील ) 
भिकछ्ुओों के लिये आवश्यक हैं जैसे कि पेचसील ग्ृददसुथों के लिये हैं । 

अपने माता पिता का सत्कार करना और इज्जतदार व्यापार 
करना ययपि ये दो बाते आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं तथापि 
उसी खुत्त मे सब गृदस्थों को उनका पालन फरने के लिये कदा 
गया दे। 

“ डसे भक्ति के साथ अपने माता पिता का पालन करना 
चाहिए और कोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए । जो ग्रदरूय 
इस का पीरता से पालन करता दे चद्द सयंपभस ( संस्छत स्वयंभु 
देचता / के पास जाता दे । ” 

गृहस्थों के भम्मे का एक अधिक विस्तृत बणुेन प्रस्ि द सिंगालों- 
धादरुपत्त में दिया दे जिसे कि उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध 
मानते देँ और जिसका अजुवाद यूरप फी भाषाओं में कई घार 
छुआ हे । इन भस्मों के चर्णेन से हिन्दू समाज की अबस्था तथा 
हिन्दू सामाजिक जीवन के आदशे का इतना स्पष्ट यथार्थ शान 


धोता दे फि दर्म उसफे उद्धृत फरने में कोई रोकाचट नहीं 
दोती-- 


अके 


१ माता पिता और छड़के । 
माता पिता को चाहिए कि-- 
(१) लड़कों को पाप से बचाव | 
(२ ) पुण्य करने की उनको शिक्षा दें। 
(३ ) उन्हें शिर्प ओर शास्म्रों में शिक्ता दिलादें। 
(७ ) उनके लिये योग्य पति वा पत्नी दें । 
(५ ) उन्हें पेत्रिकाबिकार दें। 
लड़कों को कहना चाहिए कि--- 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया है उनका में पालन करूंगा । 
(२) में ग्दस्थी के डन घम्मों फो करूंगा जो कि मेरे लिये 
आचद्ययक दे।। 
(३) में उनकी सम्पत्ति की रक््ता करूंगा । 
(४) मैं अपने को उनका चारिख दोने के योग्य बनाऊंगा | 
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(४५) डनकी रूत्यु के उपरान्त में सत्कार से उनका ध्यान 
फरूंगा । 


२ शिष्य ओर गुरू । 


शिष्य फो अपने गुरुओं फा सत्कार करना चादिएपु- 
( १) उनके सामने उठ कर । 
(२) उनकी सेचा कर के । 
(३) उनकी आज्ञाओं का पालन कर के । 
(७ ) उन्‍हें आवश्यक बस्तुएँ दे कर । 
(४५ ) उनकी शिक्षा पर चब्यान दे कर । 
शुरू को अपने शिष्यों पर इस प्रकार सनृद्द दिखलाना चाद्िए -- 


(१) सब अच्छी यातों की उन्हे शिक्षा दें कर | 
(२) उन्हें चिचद्या को श्रहण करने की शिक्षा दे कर । 
( ३ ) इन्हे शास्त्र जोर विद्या सिखला कर | 
(७ ) उनके मित्रों और संगियों में उनकी प्रसशा कर के | 
(५ ) आपस्ति से उनकी रक्षा कर के । 
३ पति और पतली । 
पति को अपनी पल्ली का इस भाँति पालन करना चादिए-- 
(१ ) खत्कार सं उसके स्राथ व्यवद्दार कर के । 
(२) उस पर रूपा फर के । 
(३ ) उसके साथ सब्धा रह कर | 
(७ ) लोगों में उसका स्त्कार करा कर । 
(४५) उसे योग्य माम्रूषण ओर कपड़े दे कर | 
पत्नी फो झपने पति पर इस भांति स्नेह दिखलाना चाहिए-- 
६१ ) अपने घर के लोगों से ठीक तरद से बताव कर के । 


(२ ) मित्रों ओर सम्बन्धियों फा उच्चित आदर सत्फार फर के 
(३) पतिब्रता रह कर । 


(४) फकरिफ्वरायत के साथ घर का प्रबन्ध ऋर के । 


(५) जो काय्ये उसे करने पड़ते द्वो उनमें चतुराई और परि 
' अम्र दिखला कर । 
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४ मिन्न और सेगी। 
इज्जतदार भजुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार फरना 
चाहिए । 
( १) उपहार दे फर। 
(२) खदु सम्भाषण स्ते । 
, (३) उनके लाभ की उन्नति कर के । 
(४ ) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार कर के । 
(५) अपना घन उनके साथ भोंग कर । 
उन लोगों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाद्िप | 
(१ ) ज्ञब बह बेखबर दो तो उसकी निगरानी कर के । 
(२) यदि वह अल्हड़ हो तो डसकी सम्पत्ति की रक्षा कर के | 
(३) झापत्ति के समय उसे शरण दे कर। 
(४ ) दुख में उसका साथ दें कर | 
(५ ) उसके कुदुम्ब के साथ दया द्खिला कर । 
५ स्वामी ओर नोकर। 
रवामी को अपने सेवकों को इस्त प्रकार सुख देना चाहिए--- 
(१) उनकी शाक्ति के अजुसार उन्हें काम दे फर। 
(२) ड्चिित भोजन ओर वेतन दे कर । 
(३ ) रोग की अवस्था भें उनके लिये यतल्ल कर के । 
(४) अस्ताधारण उत्तम वसरुतुओं को उन्हें भी दे कर। 
६५) उन्हें कभी कभी छुट्टी दे कर । 
नाकरों को अपने स्वामी पर भक्ति इस्र प्रकार प्रगट करनी चादिए। 
(१) थे उसके पहिले उठें। 
(२) वे उसके पीछे स्त्रोर्वे । 
(३) उन्हें जो कुछ दिया जाय उससे सन्‍्तुष्ट रहें । 
< सु डे ७ ७ 
(७) थे पूरी तरह से ओर पसन्न हो फर काय्ये करे | 
(५) वे उसकी प्रसंशा करें | 
६ ग्रदस्थ और भाम्मिक लोग । 
इज्ज़तदार मनुष्य भिक्षुओं और ब्राद्मणों की इस प्रकार सेवा करता है। 
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(१) काय्ये में प्रींते दिखला कर । 

(२) वाणी में प्रीति दिखला कर | 

(३) विचार में प्रीति दिखला कर | 

(७) उनका मन से स्वागत कर के । 

(५) उनकी सांखारिक आवश्यकताओं को दूर कर के ! 
उन लोगों फो उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिए । 

(१) उसे पाप करने से रोफ कर । 

(२) डसे पुण्य फरने की शिक्षा दे कर । 

(३) उसके ऊपर दया भाव रख कर। 

(७) घम्मे की उसको शिक्षा दे कर । 

' (५) डसखके सन्‍्देहों को दूर कर के स्वगे का मार्ग बतला कर ॥ 


डपरोक्त बातों से हमें पवित्र हिन्दू जीचन का, आनन्दमय 
शद्दस्थी सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों ओर कतेब्यों का केसा 
चित्र मिलता हे ! अपने बच्चों को शिक्षा, धार्स्मिक शिक्षा झोर 
सांसारिक खुख देने के लिये माता पिता की उत्सुक भावना ; झपने 
माता पिता को. पालन करने, उनका खत्कार करने जोर 
खत्सु के उपरान्त सत्कार से उनका स्मरण करने के लिये पुत्र की 
भक्तिपूण अभिलाषा; शिक्ष्य का अपने गुरू की ओर सखत्कार के 
स्वाथ व्यवहार ओर गुरु की शेष्य के लिये उत्सुक चिन्ता ओर 
प्रीति; पाते का अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान झोर प्रीति 
के साथ व्यवद्दार जो कि हिन्दू धघम्मे भें सदा से चला आया है 
ओर हिन्दू पत्नियों की अपनी गहस्थी के कारय्यों मे सचाई ओर 
सोकफसी जिस के लिये कि वे सदा से स्‍प्रासेद्ध है; मित्रा के बीच ; 
रुूवामी आर नौकरों के बीच, गदस्था ओर अम्मे शिक्षकों के बीच 
दया फा भाव-ये सब सर्वोत्तम शिक्षाएँ हें जिन्हें हिन्दू घम्मे ने 
दिया दे झोर ये सर्वात्तम कथाएँ हैं जिन्हें द्विन्दू साहित्य ने हज़ारों 
वर्ष तक निरन्तर बताया दे। बोद्ध घस्मे ने इन उत्तम बाता को 
आाचीन हिन्दू घम्मे से प्रदण किया और उन्हें अपने धस्मे अन्धों 


मे रक्षित रकखा । 





ब्ड्‌ है ७ 
व २१४ ] गोतम बुद की धाम्मक आज्ञाएं [ १८३ 
अब दम गौतम की कतेव्य विषयक आशक्षाओं को छोड़कर उन 
आज्ञाओं ओर परोपकारी कद्दावर्तो का वन करेंगे जिनके कारण 
बौद्ध धम्म ने आजकल संसार में ड्चित भ्रसिद्धता पाई हे। 
जज 0 को ७ 
भौतम का धस्मे परोपकार और प्रीति का धम्म हे ओर इंसा मसीह 
के जन्म के पांच शताब्दी पहिले इस हिन्दू झ्राचाय्ये ने यह प्रगढ 
किया था-- 
(५) “ घणा कभी घृणा करने से नहीं बन्द होती, छा प्रीति से 
बन्द दोती दे, यद्दी इसका रुघमाव है । ” 


(१९७) “ हम छोगों को प्रसपश्नतापूवक रहना चाहिए और 
उन लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए. जोकि हम से घरणा करते हो। 
जो व्लोग हम से घृणा करते दो उनके बीच दमें घृणा से रद्ित दो 
फर रहना चाहिए । ” 

(२२३) “क्रोध को प्रीति से जीतना चाहिए, बुराई को भलाई स्पे 
विजय करना चाहिए | छालच को डदारता से और झूठ को सत्य 
से जीतना चाहिए । ” ( अम्मपद ) ! 


है... 


ये बड़ी शिक्षाएं सुशील ओर पवित्र आत्मा, गौतम के 
अलुयायियों के हृदय पर जमाने के लिये कही गईं हैं झोर 
हम यहां उनमें से एक कथा को बड़े संक्षेप में लिखेंगे । अपने 
अलुयायियों में झगड़ों ओर भेद को रोकने के लिये गौतम फद्दता 
हे-- 

“ हे भिक्कुओ प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक 
राजा ब्रह्मदत्त रहता था जो कि बड़ा धनाठ्य था, उसके कोश में 
बहुत सा अन था, उसकी माजगुज़ारी बहुत अधिक थी और डसके 
पास बहुत बड़ी सेना और अनेक रथ थे, चद्द बहुत बड़े देश का 
स्वामी था ओर उसके कोश ओर भण्डार पूर्ण थे। ओर उस समय 
केाशल का राज़ा दीघीति भी था जो कि अनाव्य नहीं था, उसका 
फोश और मालग़ुजारी थोड़ी थी, उसके पास थोड़ी सेना और रथ 


हब 


थे। चहद एक छोटे से देछ्ा का राज्ञा था और उसके कोश और 
भण्डार खाली थे । 
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जैसा कि बहुचा हुआ करता है, भनाव्य राजा ने इस निर्बेल 
राज़ा का देश ओर उसका धन छीन लिया ओर दीघीति अपनी 
रानी के साथ बनारस भाग गया और वहां सन्‍यासी के वेष में एक 
कुम्दार के घर में रहने लगा | वहां उसकी रानी को एक पुत्र हुआ 
जिसका नाम दीधादु रकखा गया ओर कुछ काल में वद लड़का 
बड़ा हुआ । 

इस बीच मे राजा ब्रह्मदस ने खुना कि उसका प्राचीन शह्ष 
उसके नगर में अपनी स्त्री के स्राथ वेष बदल कर रहता है और 


उसने आज्ञा दी कि वह उसके सामने लाया ज्ञाय और निदेयता 
से भारडाला जाय । 


उनका पुत्र दीघाव उस समय बनारस के बाहर रहता था 
परन्तु अपने पिता के मारे जाने के समय वह झच्चक नगर में 
आ गया था । मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और 
अमाजञुषिक क्षमा के साथ अपने पुत्र को अन्तिम उपदेश दिया 
“४ मेरे प्यार दीघादु, घुणा, छूणा करने से शान्‍्त नहीं होती । 
मेरे ष्यारे दिधावु, घृणा धीसि से शात्न होती है। 

हे भिन्षुओ ! तब युवा दीघादु बन में चला गया और यहां चड 
जी भर कर रोया । तब वह अपने विचार ह॒ृढ़ कर के नगर को 
लोटा और राजा के तबेले में एक दाथी के सिखलानेवाले के नीचे 
उसने नोकरी की । 

चह तड़के उठा और सुन्दर स्वर से गाने ओर बीन बजाने 
रछगा ओर उसका रुचर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की 
स्तोज़ की कि हाथी के तबेलों में इतनी जल्दी कोन उठकर ऐसे 
सुन्दर स्वर से गा रहा है । तब इस युवा को लोग राजा के पास 
के गए । उसने उसे असज्न किया भोर चद् डस्रके पास नोकर 
रक्‍खा गया। 

ओर एक समय ऐस्सा हुआ कि राजा दौघाबु को अपने साथ 
लेकर अदेर को गया। दीघाबु की भीतरी अशभ्नि जल रही थी और 
उसने राजा के रथ को इस धरकार दांका कि सेना पक ओर रद्द 
गई और राजा का रथ दूसरी झोर गया । और अन्त को राज़ा 
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को बड़ी थकावद जान पड़ी ओर बह युवा दीघाडु की गोदी में 
अपना सिर रख कर लेट गया और थकावट के कारण तुरन्त 
सतो गया । 


“ है मिश्लुओ उस समय युवा दीघाबु विचारन लगा ' कि 
काशी फे इस बरहादतश राजा ने हमारी बड़ी हानि फी दे। उसने 
हमारी सेना ओर रथ, हमारा राज्य, फोश, और भरडार सब छीन 
लिया है । और उसने मेरे माता पिता को मार डाला दै | पर 
आअब मेर देश का पलटा लेने का समय खजागया दे ' ओर यद फर 
उसने अपनी तलवार खींची | ” 


परन्तु अपने पिता का स्मरण करते हुए इस पलटा लेनेयात्ते 
राजकुमार को अपने मत पिता के अन्तिम वाक्य स्मरण भा 
गए कि “ मेरे प्यारे दीघादु घृणा, छघणा करने से शान्त नहीं होती, 
मेरे प्यार दीघावु छणा प्रीति से श्ान्‍त होनी है।” अतएणच 
राजकुमार ने सोंचा कि पिता फे वाक्‍यों का उल्लंघन फरना मेरे योग्य 
नहीं दे ओर उसने अपनी तल्लवार रखदी । 

राज़ा ने एक बड़ा भयानक स्वप्त देखा था और वह बड़ा भय- 
भीत होकर जाग उठा । दीघावु ने उससे सब बात सत्य सत्य कद्द दी। 
राजा फो बड़ा आश्यय्यें दुआ ओर उसने कहा “ मेरे प्यारे दीघावु, 
मुझे जीवन दान दो ! मेरे प्यारे दीघाडु मुझे जीवन दान दो ! ” 
डस खुशील युवा ने अपने पिता की आशा का पालन फर के 
अपने पिता के बच्च को क्षमा कर दिया ओर ब्रद्धादत्त फ्डे ओचन 
दान दिया। और ब्रह्मदक्त ने उसके पिता की सना ओर रथ उसका 
शज्य उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया और अपनी 
पुत्री से उलका विवाह कर दिया 

हे भिक्षुओ, झ्रब यादि उन राजाओं में इतना चैथण्य और 
दया हे जोकि राजकछत्र ओर तलवार धारण करते हैं, तो 
दे भिक्षुओ कितनी अधिक घीरता ओऔरदया तुम में होनी चाहिए 
फि तुम ने इतने उत्तम सिद्धान्तों ओर शिक्षा के अनुसार पवित्र 
जीवन प्रदण किया है ओर धार ओर दयालु देखे जाते हो, जिसमें 
कि तुम्हारा यक्ष संसार में प्र्तद्ध रहे।” ( महावग्ग २१०, २ ) 

२छ 
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परनन्‍त फेवल घेय्ये ओर दया ही नहीं वरन्‌ पुण्य ओर भन्‍्ताई 
'के काय्यों' की शिक्षा गातम ने अपने अर्सुयायियों को बारेबार 
जोर के साथ दी दहै। 

(५४१) “उस मजुष्य के उत्तम ओर फलह्दीन शब्द जाकि उनके 
अनुसार काय्ये नहीं करता, उस खुन्दर फूल की नाई हैं जोकि 
रंग में बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धरहित है। 

(१८३) “पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध 
फरना, यदी बुद्धां की शिक्षा हे । 

(२००) “इसी प्रकार भल्लाइ करनेवाला जब कि ससार को 
छोड़ कर दूसरे संखार में जाता दे तो वहां उस्रफे भल्ठे कम्मे उसके 
सम्बन्धी ओर मित्रो की नाई उसका स्वागत करते हैं । ” 

(२०७) “वह मलुष्य बड़ा नहीं हे जिसके सिर के घाल 

पक गए हो जिसकी अवस्था बड़ी हो गई दो परन्तु वह दृथा दी 
जद्ध कहलाता है । 

(२६१) “ चह जिसमें सत्य, पुण्य, श्राति, आत्मानिरोध झोर 
संयम हे, वह जोकि अपावजत्ता सन रहित और बुद्धिमान हे चददी 
बड़ा फहलाता हे ।  ( अमश्मपद ) । 

ओर गौतम ने मातंग चाण्डाल की कथा कहीं है जिसने कि 
अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सब से अधिक प्रसिद्धि पाई, जो देवताओं 
के चिमान पर चढ़ा ओर ब्रह्मा के लोक में चला गया | अतएच 
“कोई (मनुष्य जन्म सर जाति याहर नहीं हो सकता ओर न 
जन्म से ब्राह्मण हो सकता हे। केचल कस्मों से मनुष्य जाति वाहर 
होता है आर कम्म ही सत्र चद बआाह्यण होताहें।  ( चललखुष्त, 
सुत्तनिपात, २७ ) 

' और फिर खझुत्तनिपांत के आमगन्धसुत्त में गौतम काइयप 
ल्लाह्मण ले कहता हे कि जीव को नछ करना, हिसा करना, काटना; 
घॉघना, चोरी करना, झूठ बोलना और छल करना, व्यभिचार 
करना, निनन्‍दा करना, कपर, निर्देयता, नशा खाना, धोखा देना, 
घमण्ड, बुरा मन, झोर बुरा कार्य्य-श्रे खब मलुष्य को अपावेच 
करते दे | सछले। या मांस्त न खाने संत, लगा रद्द स्व, साथा सुड़एने, 
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से, धुथे हुए बाल रखने से, भभूत लगाने ले, रूखा चख धारण फरने. 
से, दृवन करने से, तपस्या करने से, भजन करने से, और बलिदान. 
अथवा यज्ञ करने से, वद्द परववित्र नहीं हो सकता । 

समस्त धम्मपद में ७४२३ सद्व्यवद्दार की आज्ञाएं हैं जो कि 
उचमता आर सदृव्यवद्दयार की दृष्टि से इस भांति की झनन्‍्य 
आशाओं के सभ्महों से बढ़ कर हे जोकि किसी समय वा किसी 
दूंश माकए गए हू | आर बाद्धों को घम्म पुरुतका मं जो कथाएँ 
आर कहाचतें, डप्मार्५प ओर आश्ञापेँँ हैं उनका सग्नह फरन से एक 
बड़ी अच्छी पुस्तक बन जायगी | हम केवल कुछ उद्धत वाक्यों फो 
दें कर इस अध्याय को खमाप्त करेंगे--- 

(१२६) “ सब मलुष्य दण्ड से डरते हैँ, सब मनुष्य सत्यु ले भय- 
भीत हेते हैं । स्मरण रकखो कि तुम उनके समान हो | झतएच 
हिंसा मत करे और न दूसरे स हिंसा कराओ । 

(१३०)“ सब मलुष्य दड से डरते हैं , सब मनुष्यों फो जीवन 
प्रिय दे । स्मरण रक्‍कखो कि तुम उन के समान हा अतफएव हिंसामत 

करो झोर न दूसरे से हिंसा कराओ। 

&४ दूसरों का दोष सदज़ भ॑ दिखलाई देता हे परन्तु अपना 
दोष दिखाई देना कंटेन हैं। मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषें! को 
भूली की भाँति पछोड़ता है परन्तु अपने दोष को बह इस भाँति 
छिपाता है जैसे कि कोई छल करनेवाला, ज्ञुआरी से बुरे पासे 
को छिपाता दूं । ( धम्मपद ) 

“यह उत्तम नाव की शिक्षा की उन्नति कदकाती हे, यवि 

कोई अपने पापों फो पाप की भांति देख झोणर उनका सुधार करे 
ओऔर भविष्यत में उनको न करे । ( महावग्ग, ९, १, ६ ) 
« इस प्रकार जो मनुष्य जुदे जुरे हैं उन्हें चह पक करता है जो 
मित्र हैं उनको उत्साहित करता है, चढ़ मेल करनेबाला है, मेन्ठ का 
जाहनचाला दे भेल के लिये उत्सुक दे, एस काय्या का करता द॑॑ 
जिससे मेल हो ।  ( तेचिज्लसुत्त २, ५ ) 

इन उत्तम आज्ञाआा से उन आशज्षाओआ का अरकहूत समानता का 


फौन नहीं देखेगा जिन्हें कि इसके पाँच लो वर्ष उपरान्त पेलेस- 
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टाइन में दयाछु और परविच् आत्मा इंसामसीद ने दिया था ? परन्तु 
बोद और इंलाई नीतिशास्त्र ओर सदव्यवहार की आजशाओं से जो 
सम्यन्ध दे उसको दम आगे के अध्यायों में लिखेंगे | 








अध्याय १५ 


नली 


बोद्ध धर्म का इतिहास । 


चुल॒वग्ग के ग्यारहंये अध्याय में लिखा हे कि गौतम की रूत्यु 
पर पुज्य महाकाइयप ने प्रस्ताव किया कि“ धम्म ओर विनय 
साथ भिल कर गाया जाय । ” यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया 
झोर ४६६ अरदहत इस कारय्ये के लिये चुने गए और गौतम के सच्चे 
मित्र और झक्तुयायी आनन्द ने ५०० फी संख्या पूरी कर दी। 


ओर इस प्रकार थेर भिछु छोग घम्म और विनय का 
साथ मिल कर पाठ करने के लिये गए। ” डपालि जो कि पहिले 
दृज्जाम था वह विनय में प्रमाण माना गया ओर गौतम का मित्र 


आनन्द भम्म ( खुक्त ) में प्रमाण माना गया। 


यही शाजगृद फी सभा थी जो कि इंसा के ४७७ घरष पहिले 
गांतम की रूृत्यु पर पश्चित्र पाठ का निश्चित करने ओर पक साथ 
पाठ कर के उसके स्मरण रखने के लिये की गई थी। 


गातम की खझत्यु के एक शताब्दी पाछे घेशाली के भिश्षुझ्रों 
( विज्जना ) ने वेशालीशइछं दस्त विषयों को प्रकाशित किया जिनमें 
कि अन्य थातों के अतिरिक्त भिक्षुओं के लिये बिना उबली हुई 
ताड़ी और सोने वा चॉदी ग्रहण करने की आशा दी गई थी । 


एक पृज्य भिक्षु फफण्डक के पुत्र थश ने इन झाशाझों का विरोध 
किया ओर पृज्य शिक्षकों की चेशाली में एक बड़ी बॉद्ध सभा कर 
के निमत्रण दिया । उसने पश्चिमी देश के, अवन्ति फे मोर दचिशणीा 
देधशा के भिछुओ के पास यह कद्द कर दूत भेजा कि आप लोग 
पचारें, हम छोंगों फो इस विषय फा खण्डन उसके पद्दिके करना 
चाहिए कि जब तक जो बम्म नहें है उसका प्रचार न दों जाय 
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झौर जो धम्म है वह जुदा न फर विया जाय, जो विनय में नहीं है 
छसका प्रचार न हो जाय और जो घिनय में दे वद जुदा न 
कर दिया जाय | ” 

इस बीच में वेशाकी फे भिक्षुओं को विदित हुआ कि यश को 
पश्चिमी प्रान्तों के भिक्षुओं सर सहायता मिल रही है और उन लोगो 
ने भी परव के प्रान्तों से सहायता का यत्चष क्विया। घास्तव में भेद 
वैशाली के पूर्वी बौद्धों में और गेगा के ऊपरी माग्गे के आस पास के 
प्रान्‍न्तों के पश्चिमी बाद्ध तथा मालवा और दक्षिण के बोदों 
मेंथा। 

पूर्चीं मत को चवेशाकी के विज्लैस्ों ने उडटाया था और यदि ये 
चिज्लैन लोग वे ही हों जोकि तुरान की पूची जाति के छाग हैं, 
जैसा कि बील साहब का मत है' तो रूगड़ा तुरानी बौद्धों और 
हिन्दू बौद्धों में था । हम छोंग आगे चल कर देखेंगे।कि पूर्वी छोगों 
की सम्मतियों को आगे चल कर उत्तरी बोद लोगों ने संभाला 
छोर इस्त उत्तरी सम्प्रदाय मे खलसार की सुरानी जातियां, चऑीन के 
लोग, जापान के छोग ओर तिब्बत के लोग सम्मिलित हैं। 


, सभा का काययें मनोरञझ्क हे। यह सखंच्य वेशाली में हुआ 
आऔर बहुत बात चीत के उपराब्त-- 

“पूज्य रेवत ने सड्ः फे सनन्‍्मुख यह बात उपस्थित की “पृज्य- 
स्तडः मेरी बात खुने । इस विषय पर हम छोगों के वादविवाद 
करने मे बहुत सख्ी ननिरथंक बात होती हैँ ओर किसी एक चाक्य 
का सी अथ रुपष्ट नहां हांता । यांद सद्ठ को यह उसच्ितत ज्ञान पड़े 
तो चह् पतश्च द्वारा इस प्रदन का निर्णय करवाचे |” 


ओर उसने प्रस्ताव किया कि पूरब के चार भिक्षु श्लोर पश्चिम 
के चार भिक्छु इस पञ्जायत में हों। इस प्रस्ताव पर सम्मति ली 
शई ओर सब सम्मति से ये आठो पश्च नियत किए गए । 

दस प्रदन एक एक कर के पश्चों फे सम्मुख उपस्थित किए 
गए झोर पश्चों ने उन दसो आज्ञाओं को स्वीकार नहीं क्रिया जिनके 
लिये कि वेशाली के भिक्षओं ने विरोध किया था। उन्होंने केवल 
छर्टी भाषा को स्वीकार किया ओर यद्द श्रगठ किया कि थद्ध 
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आज्ञा कुछ अवस्थाओं में मानी जा सकती दे जोर कुछ अवस्थाओं 
श्र, 
मे नहीं । 


इस सभा में ७०० भिक्ष सर्म्मीलत किए गए थे और यह 
घेशाली की सभा कहल्यती है। यह इंसा के ३७ वर्ष पहिले हुई थी ॥ 

परन्तु यह समझना नहीं चाहिए कि इन दसा प्रइनों के विषय 
में जा निशेय हुआ उसे सब लोगों ने स्वीकार फर लिया | इन 
प्रदनों का निणय बइद्ध मौर अधिक प्रबल सिक्षओं ने किया था 
परन्तु अधिक लछोंग उनके विरुद्ध थे ओर ये बड़ी स्लेख्याओं में 
मुख्य अस्मावलम्बियों स्नत अलग हो गए झोर उत्तरी बौद्ध लोग 
इन जुदे दोनेवाला के उत्तराधिकारी हैं । और यही कारण है कि 
बौद्ध घर्म्म की दो भिन्न मिन्न शाखाएं हैं, एक तो नेपाल तिब्बत 
आर चीन के उत्तरी बाद्ध लोग और दूसरे लक्का, बम्मों और स्थाम 
के दक्षिणी बाद्ध । 

थद्द बात अच्छी तरह देखी गई दे कि नई धम्मप्रणालियों का, 
चाद्दे वे स्वभावतः कितनी ही उत्तम क्यों न हो, मनुष्यों 
के द्वारा स्वीकार किया जाना बाहरी घटनाओं पर बहुत कुछ 
निर्भर हे । ईसाई घस्मे को जिसने कि पहिली कुछ शाताष्दियाँ थे बहुत 
थोड़ी उन्नाति की थी, उस्र स्मय मद्दाराज़ फॉसटेनटाइन ने 
अहण किया , जब कि रोम फा अधिकार ओर रोम की शिक्षा 
यूरप में सखवेप्रधान थी ओर इस भांति इस घम्मे ने पश्चिमी संसार 
में खुगमता से बड़ी शीघ्र उन्नाति की | मुहम्मद के धम्मे का प्रचार 
पसे समय में हुमा था जब कि संखार मे उस्तका विरोध करने- 
चाला कोई नहीं था, जब कि रोम का पतन हो चुका था और जब 
यूरप में साॉनक राजप्रथा स्थापित नहीं छुई थी। भारतवर्ष में 
प्राचीन हिन्द धम्मे का प्रचार आय्यों के पंजाब स्तर निकलने ओर 
समस्त भमारतबष को विजय करने के. साथही साथ हुआ था। इसी 
भांति बुद्ध के चम्मे का जिसमें कि ब्राह्मण अथवा नीच जाति में 
कोई भेर नहीं था , प्रचार प्राचीन आझायये भान्‍तों की अपक्षा 
भगध के अनाये राज्य में बहुत मधिक हुआ । और ईसा के पाहिले 
तीखरी शताब्दी में जब मगय के राज्य ने भारतघषे में स्वेप्रधानता 
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पाई, उस समय बोद्ध घ॒रम्म भारतवर्ष फा मुण्य भस्म हो गया । 
शिशुनाग घंश का जिसमें कि बिम्बिसार झोर आराज़तशातजु हुए थे, 
इंसा के ३७० यथे पादिके अन्त दो गया ओर नन्द ने जो कि एक 
शुद्र स्त्री सर उत्पन्न हुआ था , राजगद्दी पाई | उसने ओर उसके 
आठों पुत्रा ने लगभग ५० यष तक राज्य किया। अन्तिम ननन्‍्द के 
आधोन पक्र पराजित विरोधी इंसा के ३२५ वर्ष पादेले मगध से 
भाग गया ओर सतलज के तट पर सिफन्दर से जा मिला | लिफ- 
न्द्र फें चले जाने पर चन्द्रगुप्त ने पश्चिम के यीर योथाओ फो 
एकजित किया और इंसा के लगभग ३२० चषे पहिले अन्तिम नन्‍द्‌ 
की मार कर यह मगण की राजगदी पर येठा । 

नतो चन्द्रगुप्त मोर न उसका पुत्र विन्दुसार बाद था परन्तु 
विन्दुसार के उत्तराधिकारी ने , जो कि इईंसा के लगभग २६० वर्ष 
पहिले राजगद्दी पर बेठा, बौद्ध धस्म को अहण किया और समस्त 
भारतवष में तथा भारतवर्ष के बाहर भी वद्द इस घम्मे का बड़ा 
भारी प्रचारक हुमा | अशोक का नास बोरगा नदी सर लेकर जापान 
तक ओर स्ताइबेरिया से लेकर लड्ज। तक सत्कार की दृष्टि सत्र देखा 
जाता हैं। ओर “ यदि किसी मनुष्य का यद्य उसके स्मरण करने- 
घालो की सख्या से, उन लोगों की संख्या से जिन्होंने कि 
सम्मान से उसका नाम छिया हो या अब तक लेते हों, समझा जा 
सकता है तो अशोक शारमेगन वा सीजर से मधिक प्रसिद्ध 
है।” आशोक ने अपना राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में फेलाया 
और उसके शिलालेख दिल्ली ओर इलाहाबाद में, पेशावर के निकट 
और शुजरात में, उड़ीसा और मैसूर में भी पाए गए हैं | 

उसने अपनी तीसरी सभा अपने राज्य के अट्ठदारहव वर्ष में 
अथांतव ईसा के २७२ वर्ष पहिले पटने में की | यह सभा ६ मास 
तक हुई और इसमे मोग्गलि के पुत्र तिससा के समापतित्व में 
पक इदजार प्रधान छोग साम्मिलित थे । ओर इस में एक बार फिर भी 
पवित्र पार्ठों का उच्चारण किया गया ओर वें निश्चित किए गणए। 

दीपवद मोर महाचंश में लिखा हे कि इस सभा के होने के 
उपरशानत अशोक ने काइमीर ओर गांधार में, महीदा ( मेसूर के 
निकट ) भें, बनवासों ( सम्भवतः राज़पुताने ) भें, अपरन्तक 


न ने अनीफिलकटच चने के क्र बतफ कि भाइन + न जय का व यक 
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कं, सल्‍्पतनम 





(पश्चिमी पंजाब ) में, महारंत्य,योनलोक ( बेक्लियाँ ओर थूतान: 
शाज्यों में ) दिमवेत ( मध्य हिमालय ), खुबन्न भूरे ( सम्भचतः 
बम्मी) और लंका में डप्देशकों को भेजा | अशॉक के सूचनापक्रों- 
से यह भी बिदित होता है कि उसकी आशाओं का पाक्षन चोलक 
6 मद्रास प्रदेश ) पॉड्य ( मडुरा ), सत्यपुर ! सत्पुरा पर्वतश्रणी ) 
केरल (द्रायंफोर), लंका ओर सीरिया के यूनानी राजा एण्टी ओकस 


' के राज्य में किया गया | झौर एक दूसरे सूचनापत्र में चद्द लिखता 


डे कि उसने प्राची यूनानी राज्यों में अथांच सीरिया, इजिप्टं, 
मेसेडन, प्पिरीस और सिरिेन से भी दूत मेजे । दर 
हम पहिले दी देख चुके हें कि अशोक ने अपने पुंत्र महिन्द को 
छड्ढा में भेजा जोर उसने शाघ्र ही वहां के शजा को बौद्ध बना लिया 
झोरलडू्ा मंबोद्ध धर्म का प्रचार किया। महिन्द ने जहा जहां काय्ये 
किया वे स्थान झजत्र तक भी रड्ढा में हैं । अज्नुरुद्धपुर के उजड़े हुए 
मगरसे आठ मील की दूरी पर मद्दिन्तले की पहाड़ी है जद्दां कि लक्का के 
शाजाने भारतपर्ष के भिकछछुओं के बिये एक मठ बनवाया था ।“यहदों 
इसर पहाड़ी के पश्चिम ओर जो कि बड़ी ढालठुआं थी एक बढ़ी भारी 
धल्द्धान के नीचे एक्र ऐसे स्थान पर जो कि बस्ती से बिलकुल 
जुदा है, और जहां से नीचे के मैदानों का बड़ा उत्तम उदय 
वद्खिलाई देता हे उसने ( महिन्द ने ) अध्ययन के लिये एक गुफा 
खुदचाई थी ओर उस चट्टान में सीढ़ियां कटवाई थीं और केचल्ड 
डन्‍्दीं के द्वारा लोग उस स्थान में पेंच सकते थे | चहां बह स्थान 
भी जो कि ठोस चद्धान को काट कर बनाया गया थां अब तक: 
है ओर उसमे छेद हें जो कि या तो पद के डंण्डों के लिये अथवा 
बक्षा के लिये कटघड़े लगाने के लिये बनवाए गए थे | यद बड़ी चट्टान : 
श॒फा को डस घूप की गर्मी से बहुत अच्छी तरह बचाती हे जो कि 
नीचे फी चोड़ी घाटी को तपा देती है। उसमे नीचे के मैदान का 
जो कि अब एक बहुत दुर तक फैला हुआ जंगल है परेत डस 
समय फामकाजी मनुष्यों का निवासस्थान था, कोई शाब्द नहीं 
पहुचता...में सहज में उल दिन को नहीं भूल जाऊंगा जब कि मैं 
ने पहिले पद्दिल इस एकान्त,ठेंढी और शान्‍्त गुफा में प्रवेश किया 
था जो. कि बड़ी खादी और फिर भी बड़ी सुन्द॒ध हे जदां कि दो 
र््‌ईं ५ 
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इदजार वर्षो से अभिफ हुआ कि रूडझ्की के इस बड़े शिक्षक ने अपने 
शान्तमय तथा उपकारी दीघे ऊीवबन में बेछ कर ध्यान किया और 
फाय्य किया था। ” 

तिसखा और महिन्द की रूत्यु के उपरान्त ड्रेवीडियन छोगों ने 
लड्ढा पर दो बार आक्रमण कर के उस घविज़य किया था 
परल्तु भन्‍त में इंसा के लगभग ८८ चर्ष पद्दिले उन्हें बह् गामिनि 
मे निकाल दिया । कहा जाता दे कफ उसी समय तीनों पितक जो 
कि इतने वर्षों तक केवल कण्ठात्र रख कर रक्षित रकक्‍खे गए ये 
» पलुष्यों का नाश देख कर ” दिपिंदय किए गए जैसा कि दीप- 
थंदा में खिस्ता दे । 

बुद्धनोश बोद्धों की अस्मे पुस्तकों का बड़ा भारी भाष्यकार 
हुआ है। उसे बौद्धों का सायनाचाय्य कहना चाहिए । सह मगय 
का रहनेवाला एक ब्राह्मण था और उसने बलझ्ला में ज्ञा कर उन 
मदहाभाब्यों को लिखा जिनके लिये कि घद प्रसिद्ध है। तब वह छग- 
भग ४५० ईस्‍्ची में बम्मो गया ओर उस देश में बोद्ध धम्मे का उसने 
प्रचार किया। 

स्याम मे ६३८ ईस्वी में बौद्ध धम्मे का प्रचार हुआ । जान 
पड़ता दे कि उसी समय के लगभग जावा में भी बौद्ध उपंदेशक 
गए झौर एसा विदित दोता है कि यह घम्म जावा से दी खुमाजों 
में फेला। ये सब देश दक्षिणी बोद्ध घम्मे को माननेवाल हैं । 

उत्तरी बोद्ध घम्म के विषय में हम जानते हें कि ईरुवी सन्‌ 
के प्रारम्भ होने के पदिले वद्द उत्तर पश्चिमी भारतचषे का मुख्य 
भस्मे था | काइमीर का राज़ा पुष्पामेत्र ईसा के पदिले दूसरी 
शताब्दी में बोझों के पीछे पड़ गया शोर पुष्पमिन्न के पुत्र अप्नेमित्र 

गेगा के तट पर यूनानियों से मोकाबिला किया । यूनानी लोग 
को कि मनेण्डर के आधोन थ विजयी हुए और इसा के लगभग 
१५० बर्ष पहिले उन्होंने अपना राज्य गंगा नदी तक फेला दिया। 
रन्तु यूनानियों के विजय से बीद्ध धम्मे को कोई हानि नहीं पहुंची 

और उस समय के ८घक अलिद्ध बोद्ध शिक्षक नागसेन ने यूनानी 
शाजा के साथ अपने धम्मे के विषय में चादविवाद किया जो कि 
एक मनोरक्षक पाली प्रन्थ में दम लोगों के छिये अब तक रा्षित है। 


अ २५ ] थौद्ध घर्म का इतिहास [ १९५ 

इंसा के उपरान्त पहिली शताब्दी में कनिष्क के आधीन यूची 
छोगा ने काशइमीर को विजय किया। कनिष्छ का बढ़ा शज्य काबुल, 
थारकण्ड और खोकान भें, काइमीर ओर र। जपूताना में झोर समस्त 
पंजाब में, दक्षिण में गुजरात और सिन्ध और पूरब में आगरे तक 
फैला हुआ था । वह उत्तरी सम्प्रदाय का एक बड़ा उत्सादी योर 
था और उसमे ५०० अरहतों की एक सभा की । यदि इस सभा ने 
अशोक की पटने की सभा की नाई पाठों को निश्चित किया दोता 
तो इस समय हम लोगों के पाल दाक्षिण के तीनों पितर्का की नाई 
डच्तरी बोद्ध बम्मे छी निश्चित पुस्तक भी होती परन्तु कानिष्क की 
सभा ने फेंचल तीन भाष्य लिख कर अपने को खंतुष्ट किया और 
इस कारण उचरी बौद्ध धम्मे,मूल धम्मे से हटता गया है और उसने 
मिन्न भिन्न देशों में सित्र मिनत्न रूप घारण कर लिए दें।यहां पर यदद 
कदना अनावश्यक होगा कि फानिष्क की सभा दाक्षिणी बोदों को 
उसी प्रकार विद्दत नहीं दे जिस प्रकार की अशोक की सभा उत्तरी 
शोद्धों को । अश्वघोष जिसने कि उच्तरी बोद्धों के लिये बुद्ध का 
पक जीवतचसित्र छिता है कानेष्क के यहां था । ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि इसखाई चेला सेण्ट टोमस इसी समय पश्चिमी 
भारतवषे में आया और यहां मारा जाकर शहीद हुआ। ईसाई कथा 
का राजा गोडोफरिल, कंदह(र का कर्निष्क समझा जाता दे 
ईसा के पदिले दूघरी शताब्दी में बीद्ध पुस्तक सम्मचतः काइमार स्ेद 
ीन के सम्राट के पास भेजी गईं । एक दूसरे सम्राट ने सन्‌ दर 
इंसवी में अश्विक वेद्ध ग्रन्थ समंगवाए और उसी समय से बेद्ध भम्में 
का चीन में शीघ्र प्रचार होने लगा यहां तक कि चौथी शताब्दी में 
वह वहां का प्रधान अम्भ हो गया | 

लीन से सन्‌ ३७२ इंस्वी में कोरिया में बौद्ध धम्से का प्रचार 
छुआ अर वहा स ५५२ इस्तवा सजापान म। कानान, चान, फारसूसा, 
मंगालिया तथा अन्य स्थानों मं चौथी और पांचदी शताब्दियों में 
स्यीनस बोद्ध धम्मे का अचार हुआ, और काबुल से यह थम्से 
थाशकन्द, रख, चुखारा, तथा अन्य स्थानों में फेल्वता गया | 

नैपाल में बौद्ध बम्मे का कुछ प्रचार बुत पद्दिले ही हो गया 
होगा । परन्तु यद्द राज्य छ्ीं शताब्दी में थो८द् हो गया और 
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तिब्बत के प्र्थम बौद्ध राज़ा ने भारतवष से सन्‌ ६३२ इईंस्वो मे 
'भ्रम्मैजन्‍य मेगवाए । 
अब दम दक्षिणी देशों तथा उत्तर और पृरब की जआतियाँ में 
बोीद्ध घम्मे के प्रचार का इतिहास लिख चुके। और अब हमारे 
लिये अशोफ के उन उपदेशों का फछ निश्चित करना रह गया दे 
जिन्हे कि उसने पश्चिम में मथांत इंजिप्ट और पेलेस्टाइन में भेजा 
' था। ओर यद हमे आधुनिक सक््यता मोर धम्मरे के इतिहास के 
”शक बड़े मनोरज्षक प्रशन के सम्मुख लाता दे | 


. बोद्ध भौर ईसाई घस्मों की कथा , कद्दानियों , रूप , व्यवस्था 

“और झाशओं की अहुत समानता ने प्रत्येक जिशासु के हृदय परे 

प्रभाव डाला है। उदाहरण की भांति इनमें से हम कुछ बातों का 
डलुसत नीचे फरेगे। 


:.. बुद्ध के जन्म के सम्बन्ध की कथाएं ईसा मसीह के जन्म की 
फथाओं के समान हे | दोनों अवस्थाओं में उनके पिता ओर माता 
को देवी सूचना हुई मो इन दोने। दी बच्चों का जनन झलोकिक 
धीति से भर्थाव कुमारी माताओं से इम्ा | लक्षितविस्तर में लिखा है 

'कि“" राज़ा की सम्मति से शानी का कुमारी की भांति बत्तास 
मदीनों तरू जीवन व्यतीत करने फी आज्ञा मिली । परन्तु दम यहद्ध 
क्रथा दक्षिणी बोद्धा के प्राचीन पाल अन्थों मे नई मिलती । 

.,. भ्सा मस््रीद की भांते गांतम के जन्म पर भी एक तारा 
“दिखाई पड़ा था और यह पुष्य का तारा था जिसे कि कोलक्ूक 
. सादब ने निश्चित छिया दे । अखित , ज्ञो कि बौद्ध कथा 

का सीमेयन है, गोतम के पिता के पास आया और उसने 

- इस देवी पुत्र को देखने की आभेलाषा प्रगट की । उसे यद्द 

बच्चा दिखलाया गया ओर उसने यद भविष्यत वाणी कही कि 

'थद पुत्र सत्य को स्थापित करेगा झर उसके धम्म का बड़ा 
झचार होगा ( नरकरुत्त ) ः ल्‍ 

हम उन बड़े शगशुनों को बड़ा .आवश्यक -नहीं समझते जो कि 

' दोनों छुभ अवस्थाओं को सृत्नित करते थे | बुद्ध के जन्म पर “अन्धों 
ले:इस अकार दुष्टि प्रोई.सातों उल्हे इसके प्रताप को देखने:डी 
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“की कामना रही दो, बदिरे लोग झुतसने कल्गे, झूगे एक दुसरे से 
:बात करने लगे, कूबड़े सीधे दो गण, लूँगड़ें लोग चलने खरे 
फेदियों के बन्धन मुक्त हो गए। ” ऐसी शुभ बातें सब ही चम्मे 
'के लोग अपने धभरम्म को स्थापित करनेदालों के जन्म दोने के 
समय यतलाते हैं । + 

हम पहिले ही गौतम और इंसा भस्तीह के प्रलोभन की 
'चघनिष्ठ ओर अर्ूत समानता के विषय में कद चुके दें । लखित॑- 
बिस्तार में यद्द कथा काव्य की भाषा में कद्दी गई है परन्तु जैसी 


कि वद्द दक्षिणी पुस्तकों में फद्दी गई है उससे भी बाइबिर की 
कथा स्॒ उसकी अद्धत समानता मलता हे । 


... इसा मसीह की नाई गोतम के भी बारद्द चेले थे | उसने अपनी 
'कऋत्यु के थाड़े ही समय पदिले कद्दा है “ केवल मेरे ही धम्मे में 
बारह बड़े चले पाए जा सकते हैं जा कि सर्वोच्च पुण्यों को करते 
हैं भौर संसार को उसके दुःखो से छूटकारा दिलाने के लिये उत्खां- 
हित हैं। ” और इसी प्रकार के भाव ने कपिलच्रस्तु के उपंदेशक 
सथा बेथिलहेम के उपदेशक दोनों ही को उत्तेज्ञित किया ॥ 
गौतम ने कद्दा था “तुम में स कोई दो, एक ही मागे से न ज्ञाय | हे 
, मिक्षुमो इस खिद्धान्त का डपदेश करो जो कि उत्तम दे । ” 
€ महावग्ग १, ११, १) ह 
'.  ध्रम्म भ्रहण करने के पहिले जललंस्फार की रीते बौद्ध और 
ईसाई दोनों ही अर्म्मों में दे और वास्तव मे जान बेपटिएट ने जरूू- 
- संस्वार की रीति एसनीज़ ले ग्रहण की थी जो कि ईसा मसीद 
के जन्म के प।हिले पैलेस्टाइन में बौद्ध धम्मे का प्रतिनाथ था जैसा 
' कि दम आगे चल कर देखेगें। ज़ब ईसा मसीह गेलेली में केवल 
झुबा डपर्देशाक था डस समय उसने जान बैपशिष्ट का यद्य सुना और 
धद् ज्ञान के यहाँ गया ओर उसके साथ रहा मोर इसमें सन्देद नहीं 
कि उसने जान से एसनीज़ की बहुत सी आज्ञाओं ओर शिक्षा्ों 
को सीखा और जलसंस्कार की रीति को अहण किया जिले कि 
: ज्ञान इतने काल तक करता अआाया था| उस्र समय से फऊलखसंस्फाऋ 
इंसाई भम्मे की एक मुण्य रीति द्ोगई दे । ईसाई जलूसेंस्कांर 
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स्र्मय पिता , पुत्र ओर पबित्र आत्मा को स्वीकार किया जाता है 
जले कि बौद्ध अभिषक के उपराब्त घुद्ध, घम्मे, और संघ को 
सरुवोकार करना होता है । 

हम उन अलोकिक बातें का वणत नहीं करेंगे जो कि गौतम 
और इंसा मसीद दोनों हो के द्वारा की हुई कही जाती हैं । भो 
हम गौतम की कथा का भी वर्णात नहीं करेंगे जिनके विषय में 
-कि हमने पिछले अध्याय में कुछ लिखा हे ओर जिनकी कि ईसाई 
कथाओं से इतनी अरूत समानता है । रेनान साहब, जो कि 
इंलाई भम्मे की उन्नाति में बोद्ध भम्मे का भरसाव पड़ने को 
सुवीकार करने के बद्धत पिरुद्ध दे फद्दते हे कि ज्ञुद्ा के अम्म में 
कोई ऐसी बात नहीं थी जिखने कि इंसा मसीह को उपमा फी 
प्रणाली में लिखने के लिये उत्तेजित किया दो । इसके सिवाय 
« हमे बौद्ध पुस्तकों में ठीक बाइबिल की कथाझों की भाषा ओऔर 
डउस्ती ढंग की कद्दानियां मिलती हैं। ” 

जब दस सन्यासियों की रीतियों,अिधानों ओर क्रियाओं फो देखते 

है तो हमें दोनों धम्मों की सब सेरें अदूयुत समानता से बड़ा 
आश्यय+५4 होता दे । इसके विषय में डाक्टर रहेज़ डेविस साहब 
क्िलते दे “ यादि यह सब देवलये।ग से दुआ हो तो यह 
समानता की बड़ी भारी अलौकिक घटना है, वास्तव में चद दस 
हज़ार अलौकिक घटनाओं के खमान दे । 

अब्बे हक नामक एक रोमन केथोज्िफ उपदेशक ने तिब्बत में 
'ओ कुछ देखा उलसे उसे बड़ा झाव्यय्य छुआ। “पादरियों की छड़ी, 
थोपी, चऔोगा आदि जिन्हें कि बड़े लामा लोग यात्रा के समय 
'अथवा मन्दिर फे बाहर किसी उत्सव के समय पहिनते दें, पूजा 
के समय जो दोहरे गानेबाले , भजन , काड़ फूंक, घृपदान का पांच 
सिकड़ियों में ठठकना और इस प्रकार बना रद्ना कि बह इच्छानु- 
सार खोला वा बन्द किया जा सके, भक्तों के सिर के ऊपर लामा 
लोगों का दृद्दिना हाथ उठा कर आशीवेधद देना, माला, पुजारियों 
का क्वारा रदना, ससार से वेराग, सहीदी की पूजा, निरादार रदना, 
थात्राप्रसग, प्राथेनाएं, पवित्र जल, ये सब बोद्ध छोगों तथा हम 


' छोगों में समान बाते दें । मिस्टर आयेर लिली खादइव जञ्ञिनफी 
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पुस्तक से कि ऊपर के वाक्य उद्धत किए गए हें कददते हैं कि, 
अआब्ये ने समान बातों की पूरी खूची नहीं दो दे ओर वह उनमे इन 
थातों का भी उछख कर सकता था जैसे पाप का स्वीकार फरना, 
पुजरियों का माथे के बीच का भाग सुड़ाए रहना, महात्माओं की 
हड्डी का पूजन, मन्दिरों ओर वस्तुओं के सामने फूलां, रोशनी ओर 
सूतक्तियों को काम में लाना, बवेदियों पर क्रास का चिन्ह, जिसूृतक्ति का 
घेकय, रुवगे की रानी की पूजा, चम्म पुस्तकों का ऐसी भाषा में 
होना जो कि सर्वेसाथारण पूजा फरनेवालों को विदित नहीं है 
मदहात्माओं ओर बुद्धों का ताज, फरिद्दर्तों के पर, प्रायश्चित, कोड़ा 
छगाना, पंखा, पाप, कार्डिनल, विध्यप, एयट, प्रेसविटर, डीकन, अर 
इंसाई मन्दिर में सिज्च मित्न प्रकार की बनावटें।” दमारे लिये 
इन सब रीतियों ओर विघानों का व्योरेचार वर्णव करना अथवा 
यह्‌ दिखलाना कि रोमन केथलिक प्रणाली की सब बाते किस 
प्रकार बाद्ध घम्मे की बिलकुल नकल जान पढ़ती हैं,सम्भव नहीं दे । 
यह समानता इतनी अधिक है कि तिब्बत में पहिल पहिल जो 
इंसाई उपदेशकू कोग गए उन ल्लोगों का यह विश्वास छुआ छि 
बोद्ध लोगों ने रोमन केथेलिक सम्प्रदाय से बछुत से व्िधानों 
ओऔर रूपों को अहरण किया हे ओर ऐसा दी उन्होंने लिखा हे 
परन्तु यदद वात खुप्रासेद्ध कि बोद्धों ने इंसा मसीह के जन्‍म के 
पहिले भारतवर्ष में बहुत से बड़े बड़े मन्दिर बनवाए थे और पटने 
के निकट नालदे में बोद्धों का एक बड़ा भारी मठ पक धनसम्पन्न 
मन्दिर और एक विद्धत्तापूर्ण विश्वविद्यालय था जो कि यूरप में ऐेसे - 

मन्दिर वा मठ होने के बहुत पद्दिले था और भारतवषे में ज़ब बौद्ध 
भर्म का पतन हुआ तो नारद तथा दुसरे स्थानों की बड़ी बड़ी 
बोद्ध रोतियों विधानों ओर व्यचस्थाओं की नेपाछ ओर तिब्बत के 
बैद्धों ने नकल की आर यह यूरप के जंगली जातियें। के आक्रमण 
से सुक्ति पाने अथवा सानिक सफ््यता या धर्म अवन्घ के स्थापित 
होने के पाहेंके हुआ । अत एव यह स्पष्ट हें कि मान्दिरों आए 
मठों के प्रबन्ध ओर बनावट दत्यादि की सबवातों को हो कि दोनों 
धघर्मोँ में खमान दें यूरप के लोगों ने पूर्वो देशों से भदण किया 
था, पूर्वी देशों ने यूरप स्तर नहीं । 


२०७ ] दार्शनिक काल [ केश 





' हम को यहां पर बौद्ध धम्मे के उत्तर काल के रूपों से कोई - 
मतलब नहीं हे | बौद्ध धम्म फा यश नालरन्द ओर तिब्बत फी 
आड़म्बरणक्त रीतियाँ और विधानों मे नहीं हे जिनकी कि कई शता-- 
दियों के उपरान्त रोम में पुनः उत्पक्ति हुई थी परन्तु उसका 
यहा सदाचार की उन अपूने शिक्षाओं में हे जिनका उप- 
देश कि स्वयं गौतम ने बनारस ओर राजयूह में दिया था 
और जिसकी पुनर्ुत्पक्ति ज़रुसलेम में पाँच शाताब्दियों के उपरान्त 
हुई थी एम रेनेन साहब कदते हैं कि “ उसके ( इंसा मस्नीद फे) 
सतमान किसी ने फभी अपने जीवन में मनुष्य जाति के लछाभों की 
सुख्यता ओर स्वार्थ की तुच्छता को नहीं माना है...कदाचित्‌ शाकय 
मुनी को छोड़ कर उसकेलमान ओर कोई मनुष्य नहीं हुआ दे जिसने 
अपने कुठुम्ब, इस जीवन के खुखों और सांसारिक भावनाओं को 
इतना अधिक कुचलडाला हो। ” जो मनुष्य कि तम्दें दःख दे उसके 
साथ मलाई करना, जो तुम से घछुणा करे ओर कछष्ठ दे उस पर 
स्रेह केरेंना ओर भलाई के लिये संसार को त्याग देना, ये गौतम 
आर ईसा मसीह दोनों की मुख्य शिक्षाएँ थाे। कया ये सब समानताएं 
केवल आकस्मिक हुई हे ? 

इस बड़े प्रश्ष के विषय में सम्मति स्थिर करने के लिये हम 
अपने पाठकों के लिये कुछ ऐेतिहास्तिक घटनाओं का उल्लेख करेंगे 
हम छोग अशोक्त के विज्ञापनों से जानते हैं कि उसने इंजिप्ट ओर 
सीरिया में बोद्ध उपदेशको को भेजा ओर ये उपदेशक उन देध्यों में 
बसे मोर चहां उन्हों ने बड़े मोर प्रबल बोद्ध समाज रुथापित किए 
झलणग्ज़ेण्ड्या के थेरापूटल और पेल्लस्टाइन के एसिनीज़ जो कि यूना- 
लिय! में इतन खुपासिद्ध ढें,वास्तव में बोद्ध मिक्षुभों की सम्पदाय के 
थे जो कि बोद्ध रोतियों को करते थे, बोद्ध सिद्धान्तों ओर आज्ञाझो' 
का उपदेश देते थे ओर पश्चिम के देशों में गोतम बुद्ध की शिक्षाओं 
का प्रचार करते थे। डीन मेन्‍न्सल ओर डीन मिल्मेन फी नाई इंस्ताई 
चिद्ाान ओर शेक्षिंग ओर शोपनदहोअर की नाई दा निक लोग 
समान रीति सत्र इस बात को स्वीकार करते हे कि थेरापुएट्स ओऑर 
प.र्तेत्तीज़ उन्हीं बोद्ध. उपदेशधकों के सम्प्रदाय के थे जो कि सारतचष 
से आप थे । 
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यद्द सम्प्रदाय जीवेत रही और अपना काय्थये करती रहदी।. 
छझशोक के समय रद तीस शताब्दियों फे उपरान्त उस समय जब कि 
इंसा मलीद उपदेश देता था, एसेनीज़ इतने भसिद्ध और गयल दो 
शाप थे छि प्रसिद्ध छिनी ने उनके विषय में लिखा हे । 
छ्लिनी सन्‌२३ ओर ७६६ंस्वी के बीच में हुआ हें ओर चद् पसेनीउज् 
लोगों का पशुेन इस भांति करता हेः-“(डेड सती के) पश्चिमी फिनारे 
पर परण्तु समुद्र से इतनी दूर कि वे अपकारक हवाओं से बच्चे रहें, 
पसेनीज़ लोग रद्दते थे । व पक बेरागी सम्धदाय के है जो कि संसार 
फे धन्य सन्‍यासियों से विलक्षण दे । उनके खत्री नर्दी दोती, जे झी- 
अ्रसंग को बिलकुल त्याग देते हैँ. मौर अपने पास दब्य न्दीं रखते 
भौर खज्जूर के वृक्षों के निकट रहते हैं । उनके निकद नित्य नई नई 
भीड़ एकजित दोती हे, बहुत ले मलुष्य, जीवन की थकावड 
ओऔर अपने जीवन में दुर्भाग्यों के कारण डनका भाश्नय छेते दें । 
इस प्रकार दज़ारों चषे तक जिसका कि डछेख करना अविश्वास्य 
है, उनका समाज जिसमें कि कोई जन्म नहीं लेता, स्थिर 
रदा हैं | ” यद्द एक बड़ा अच्छा प्रमाण हदं। यद्द प्रमाण 
एक पक्षपातर्याद्त शिक्षित रोमनिवासी का दे जिसने कि 
इंसा मस्ीद के समय में पेकेस्टाइन में पूर्वी विचारों ओर शेतियों 
की जो उन्नाति हुई थी उसका चर्णेन किया हे । दमें उपरोक्त 
घाकधों से यहदेँ विदित होता दे कि अशोक के समय के उपरान्त 
तीन शाताब्दियों भें बौद्ध उपदेशकाो ने पेलेस्टाइन में क्या फत्न प्राप्त 
किया। उन्होंने बचद्दां भारतवर्ष के बौद्धों की भाँति एक सम्प्रदाय 
स्थापित कर ली थी और वह सम्पदाय उन्हीं अधज्ष्यासों को 
करती थी उन्हीं ध्यानों में अपने को लगाती थी और उसी संयम के 
साथ अविवादित रह कर जीवन वयतीत करती थी जैलखा कि भारतचे 
के बौद्ध लोग करते थे | गौतम की जाज्ञाओं का प्रभाव डन पर जाता 
नहीं रहा था । थे उनका खत्कार करते थे ओर उनके अनुसार 
चलते थे और घार्मिक तथा विचारवान यूहुदियों में डनका प्रचार 
करते थे | 
अब दम दस विषय को यहां समाप्त करेंगे । हम दिखला चुके 
हैं कि सीरिया में इंसा के पद्दिले तीसरी शाताब्दी में बोझ भस्म का 
श्द 
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उपदेश किया गया था| दम दिखला चुके दें कि इंसा मसताद के जन्म 
के समय बोद घम्मे पेल्ेस्टाइन में श्रदण किया जा चुका था और 
बौद्ध लोग वहां भिन्न सिन्न नामों से रहते थे ओर गोतम के सिद्धान्तो 
झोर उसकी जआश्ाझ्ों फा उपदेश करते थे । हम द्खिला आुके दे 
कि इसा मसीद्द ने इन बोझों की रीतियों और शिक्षाओं को जान के 
छारा और सम्भवतः झन्‍्य मार्गों से भी सीखा । और झन्‍्त में दम 
दइेसा मसीद की आज्ञाओं ओर बौद्ध झ्राज्नाओों फी विचार और भाषा 
फी अद्भुत समानता, ईसाई ओर बोद्धों के संसार त्याग करने, 
उनके शीतियों फथाओं और रूपों की अद्भुत समानता भी दिखा 
खुके हैं। क्‍या यद समानता आकस्मिक दे / इस्र विषय में पाठकों 
को स्वय अपनी सम्मति स्थिर करनी चाहिए | 

कुछ अन्थकार लोग तो यदां तक कहते दें कि प्राचीन इंसाई 
घम्मे एसिनीज लोगों का भम्मे म्थांत पेंलेस्टाइन का बौद्ध घस्मे था। 
हम इस बात से सहमत नहीं हैं । सिद्धान्तों के विषय में ईसाई 
भम्मे बोद्ध धम्म का अनुगृदीत नहीं है। इंसा मसीह ने यूहुदियों के 
जातीय झद्देतबाद भस्म को उसी भांति श्रददण किया था जैसा कि 
गौतम ने हिन्दुओं के पुनजेन्म ओर मुक्ति के सिद्धान्तों को । 
परन्तु ईसाई धम्म नीति और सलदाचार के विचार से बोद्ध बस्तें 
का उस रूप में अजुणशदीत हे जिस रूए में कि वद ईसा मसीद के 
जन्म के समय में पेकेस्टाइन में एसलेनीज़ छोगों के द्वारा उपदेश 
किया जाता था । 








अध्याय १६ 


जैन घसे. का इतिहास | 


घहुत समय तक लोगों का यद्द विश्वास था कि जैन धम्मे गौतमः 
धुझ फे धम्म की एक शाखा हे । हेनत्खांग ने जों कि इंसा फीः 
स्ातवी शताब्दी में भारतवषे में आया था इस धम्मे को इसी दृष्टि. 
से देखा हे और हम लोगों को जैन धर्म्म के सिद्धान्तों की जो बातें 
अब तक विदित इुई दें उनसे यह. विचार ठीक जान- पड़ता दे | 

ज्षलेसन और चेबर साहब बड़ झच्छे प्रमाणों के. साथ जैन धम्मे 
फी स्वतत्र उत्पाक्ति का चिदरोब करतें थे और इन-दोनों विद्धानों का: 
मत था कि जैन लोग बौंद्ध द्वी थे जिन्होंने अपना घम्में छोड़: 
कर उस धम्म की एक जुदी शाखप बना की थी । ज़ैनियों: के. घम्मेग्रन्थ- 
पांचवीं शताब्दी तक:लिपिबद्ध नहीं किए गए थे और बार्थें साहब, 
फा यद सिद्धान्त बद्चुत सम्भव जान-पड़ता था कि जैंनियाँ की फथा भों 
भर उनके धम्म की उत्पक्ति बोद्धा' की कथाओं से हुई: दे | भारतघ्षः 
में जेनियां की शिव्पाबिद्या भी उत्तर काल: के समय की हैं और 
जैला कि हम किसी आगे के अध्याय में देखेंगे बह कौंड्धों फी. 
इमारतों के पतन दवोने के कई छाताब्दियों के. उपयन्‍्त प्रारम्भ 
की गई थी । 

परन्तु डाक्टर बुहलर ओर जेकाजी साहयों ने आर्मी कुछ बातों का 
चता लगाया है जिनसे कि ये इस्त बात को प्रमाणित फरते हे कि 
जैन भस्म की उत्पत्ति गोतम के घम्मे की उत्पत्ति' के साथ दीं हुई 
मोर ये दोनो भस्म कइ इताब्दियों तक बराबर प्रचलित रहे यद्‌ 
तक कि बोंडा के धर्म का पतन हुआ परन्तु जन: घम्मे अब तक 
भी भारतवषे के कुछ सागों में एक प्रचलित घस्मे हें । हम मपने 
पाठकों के सामने उन घटनाओं और कथाओं को उपारुथत करेंगे 
जिनके माधार पर बद सम्माते स्थिर फीः गई दे | 


२०४ ] दाहोनिक काल [ क १ 





दोनों सम्प्रदाय के जेन अथात्‌ श्वेताम्बर ( सफेद कफपड़ेवाले ) 
ओर दिगम्बर (जो नंगे रदते हैं) कहते हैँ कि इस धम्मे का 


शः 


संस्थापक महावीर कुण्डग्राम के राजा सिद्धाथे का पुत्र था झोर 
धद जक्षाजिक क्षत्रियों के वंश का था। हम जानते हैं कि मौतम चुद 
जब भ्रमण फरता हुआ कोटिआ्राम में आया तो वहाँ क्‍्म्बपाली वेदया 
भोर लिच्छवि लोगो ने उससे भेट फी । यह कोठिशग्राम वद्दी दे जो 
कि जेनिया का कुण्डअ्ाम दे ओर बोद्ध भ्न्‍्थां में जिन नातिकों का वर्णन 
है वे ही शात्रिक क्षत्रिय थे । इसके अतिरिक्त महाबीर की माता 
छतृस्ता वेशाली के राजा कवक की बद्दिन कद्दी जाती दे जिसकी पुत्री 
का विवाह मगधघ के प्रस्तिद्ध राजा बिम्बिसार से दुआ था। 


' 


मद्दावीर, जोकि पदिले बद्धेमान घा शातिपुत्र फदलाता था,अपने 
पिता की नाई काइयप थों। २८ चषे की श्रवस्था में उसने पावन 
सम्प्रदाय को श्रहण किया ओर बा रह वर्ष तक आत्मकष्ट सह फर केव- 
लिन अथवा जिन,तीर्थेकर वा मद्दावोर अथोत्‌ मद्दात्मा और भविष्य त्त- 
घक्ता दों गया। अपने जीवन के अन्तिम तीस वर्षो में उसने अपने 
सन्यास्तियों फा सम्प्रदाय स्थापित किया | इस प्रकार वह गोतम 
बुद्ध का प्रतिस्पर्थी था और बोझ प्रन्थों भें उसका नाति पुत्र फे 
नाम से वशुनं किया गया हे अ।र यह निगन्थों ( निम्नन्था अथात्‌ू 
थर््ररद्दित लोगों ) का मुखिया कद्दा गया दे जो छोंग कि वेशाली में 
अधिकता से थे । मद्दावीर पापा में मरा। 
जैन कथाओं में यह बर्णन है कि मद्दाबीर की रूृत्यु के दो शताब्दी 
पीछे मगध में अफार पड़ा । उस समय मगध में प्रसिद्ध 
चन्द्रयुप्त का राज्य था)। भद्गवाहु अपने कुछ जेन साथियों को 
जक्वकर अफाल के कारण मगध छोड़ फर कनाटक को गया । उसकी 
ध्रनुपस्थिाति में मगध् के जैनियाँ ने अपने धघम्मे भ्रन्‍्थों का निर्णय 
किया जिसमे कि ग्यारह अग और चोदद पब्ब दें मौर इन चैेदद 
पब्चों को कभी कभी बारहवां अग भी ऋटते हैं । अकाल दूर होने 
पर जो जैनी लोग चले गए थे वे मगध में फिर आए परन्तु इतने 
समय में जो कोग मगध में रहे थे ओर जो कनाटक को चले गए थे 
खनके चार व्यवहार में भेद दो गया था। मगभ के लोग श्वेत चख 
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पहिनने लगे थे परन्तु कनोठकवाले अब तक भी नंगे रहने फी 
प्रच्ोन रीति को पकड़े हुए थे | इस प्रकार दे दे।नों श्वेताम्बर और 
दिगम्बर कहलाने लगे। श्वेताम्बरों ने जो धस्मेग्रन्थ निश्चित किए 
थे उन्हें दिगम्बरों ने स्वीकार नद्दीं किया और इस्र कारण दिगम्बरों 
में कोई अग नहीं माने जाते | फद्ा जाता है कि ये दोनों सम्प्रदाय 
अल्तिस बार सन्‌ ७६ वा ८२ इंस्चरी मे जुदे हुए । 

कुछ समय में इवेताम्बरों के भम्मेग्रन्थ गड़बड़ दो गए भोर 
उनके नाश दो जाने का भय हुआ | अतएव उनको लिपिबद्ध करना 
आवद्यक हुआ और यद्द बछ॒भी ( गुजरात में ) की सभा में सन्‌ 
७५७ चा७६७ में किया गया | इस सभा ने जैन नियमों का उस रूप 
में सग्मद किया जिसमें कि हम आज तक उन्हें पाते हैं । 


इन घटनाओं शझ्रोर कथाओं के अतिरिक्त मथुरा में जैन मूर्तियों 
के पद पर खुदे हुए लेख पाए गए हैँ जिनसे डाक्टर बुहलूर 
( जिसने कि पादिले पद्दिल इस्र प्रमाण को माछूम किया हे) के मत 
के प्रजुसार यह प्रगट होता है कि इंच्रताम्बर सम्प्रदाय ईसा फी 
पहिकी शताब्दी म॑ वतेमान थी । इन शिलालेखों में 'फाइमीर के 
राज़ा कनिष्क का संवत अथोत्‌ शक स्ववत्‌ दिया है जो कि सन्‌ ७८ 
इंसवी में प्रारम्स छुआ था । इनमें से एक शिलालेख में जो कि नौ 
शफ स्वत ( अथाोत्‌ ८७ इस्ती ) फा हं लिखा फि उस 
साक्ति को एक ज़ेन उपासकफ बिकटा ने बनवाया था। 


यही उन प्रमाएँ। का सारांश है कि जिनसे यद्द फल निकाला जाता 
हैकिजे। घस्मे बेद्ध धम्म का समकालीन दे और चह उसकी शाखा 
नहीं दे । बौझू अन्‍्धों में “ नातपुत्र ” और “ निश्रन्थो ” का उलछेख 
होने से यद पिचारना यथोचित दे कि नंगे अजनिया के सम्प्रदाय 
की उत्पात्ति भी उसी समय फे रूगभग हुई थी । वास्तव में दम 
कई बार लिख चुके हैँ कि गोतम बुद्ध जिस समय शिक्षा देता था 
और अपने भिक्षुकों के सम्प्रदाय को पथ दिखलाता था उस समय 
भारतवर्ष में सन्‍्यासियों के फई सम्प्रदाय थे । जिस बात का 
मानना बहुत कठिन है बह यह है कि जैन घम्मे,के जैसा कि हम उस्ले 


हु... जा & 5. शुभ 


इस समय पाते हैं, इंसा के पादिले रठीं शाताब्दी में निम्नन्थ लोग 
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मानतनेवाज्ञ थे । यह कथा के जैनियों का नियम चन्द्रगुप्त के 
समय भें मगध की सभा में निश्चित फिया गया, सम्मचतः फरिपत 
है मोर यदि यद कथा सत्य भी देती ते इंसा के पद्िले तीखरी 
शताब्दी में जो नियम निश्चित किए गए थे उनसे इंसखा के उपरान्त 
पॉनवी शताब्दी के लिखे दुए नियमा में बड़ा भेद दोता। फ्याकि 
इसमें बहुत कम सखदेद दो सकता दे कि प्राचीन निम्नेन्थ लोगों के 
धम्म में बहुत पदिले सर पारेवर्तेन छुआ दे और वह पूर्शातया बदक 
गया हे, ओर इस सम्प्रदाय फे अधिक शिक्षित लोगों नें जिन्होंने. 
कि इचत वर्क अरहण किया, बराबर अपनी फद्ाावतों ओर झाशान 
को, अपने नियमाो और शेतियों को, अपनी कथा और चाताओं. 
को बीद्ध धम्म से श्रददण किया जे कि ईसा फे पहिले तीसरी शताब्दी 
में भारतवर्ष का प्रचलित धम्मे था । इस प्रकार जैन छोग कई 
शताब्दिओं तक बाद्ध धम्म को अधिकतर भ्रहण करते गए यहाँ 
तक कि उन्होने बाद्ध भम्मे के सारांधा को। अपने हो भम्मे की 
भांति अद्दण कर लिया और नंगे निश्नेन्थो के प्राचीन घम्स का. 
घहुत कम अश बाकी रह गया था। उसे समय झथोत्‌ ईसा की 
पॉँचर्ची राताब्री में उनके घम्म पभन्‍थ लिपिबद्ध किए गए दें और दस्त 
कारण यह कोई आख्यय्य फी बात नहीं है कि वे उन बाद्ध भ्रन्थों फी. 
नकल जान पड़ते हैं जो कि ६ शताब्दी पहिले लिखे जा ऋऊुके थे। 
तब यह मान कर कि निम्नन्थां की स्वतंत्र उत्पत्ति इंसा से छठी 
शताब्दी में हुई दम हेनत्सांग फो बहुत गलत नदी समझ खकते 
कि उसने जन घधम्मे पते सातवीं शताब्दी भें जेसा उसने देखा 
( और जिस दृष्टि से कि भक्राज़ दम उसे देखते दें ) बेद्ध थम्म फी 
धाखा समझा हो। 

बीदों और निम्नेन्थों के साथ साथ सनन्‍्यासियों के जो अन्य 
सम्प्रदाय इंसा के पहिले छठीं शताब्दी में थे उनमें अपने समय 
में सब से प्रसिद्ध गोशाल के स्थाफ्ति किए हुए आाजीवक लोग थे 
अशोक ने ब्राह्मणों ओर निश्नन्थों के साथ साथ उनका भी उल्लेख 
अपने शिलालेखों में किया दे । अतएव गोशाल बुद्ध और मददा- 
थीर का पतिस्पर्धी था परंतु उसके सम्प्रदाय का अब छोप द्दो 
गया दे । 
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ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे यद्द विदित दोता दे 
कि जैनिया के धम्मे में बोद्थों से बहुत कम अन्तर है ।|बोझों की 
भाँति जैेनियाँ का भी सन्‍्यासियों का सम्प्रदाय दे ओर वे जीवदिसा 
नहीं करते झोर संसार को स्यागने की प्रसेशा करते हैं । कुछ बातों 
में वे बोझ से भी बढ़ गए हैं ओर उनका मत दे कि केवल पशु और 
बुक्षों में ही नहीं चरन्‌ तत्वों मथांत्‌ आम्ि, वायु,पृथ्वी ओर जल फे 
छोटे छोटे परमाणुझों में भी जीच दें। अन्य बातों में जेन वोग बोद्धा फी 
नाई वेद को नहीं मानते, वे फम्मे ओर निर्वाण के सिद्धान्तों फो 
हथोीकफार फरते हैं ओर आत्मा के पुनजेन्म में विश्वास करते हैं । 
ये पश्चीस तीर्थेकरों में भी विश्वास करते हैं जैसे कि प्राचीन बौद्ध 
लोग यह विश्वास फरते थे कि गौतम बुद्ध के पद्िले २७ भ्रन्‍्य चुसः 
दो गए हें । 

ज्ैनियों के पचित्र श्रन्थों अथीत श्लागमों के सात भाग हे जिन- 
में भअग सब से प्रभान भाग है। अग सात हैं जिनमें श्राचारांगसअ 
का जिसमे जैन सनन्‍यालियों के आचरण के नियम दिए हैं, अजुवाद 
डाक्टर जेकोंबी साहब ने किया दे और उपासक दशा का, जिसमें 
जैन उपासकों के श्राचरण के नियम दे, अज्ुवाद डाक्टर द्वानेली 
स्ताहव ने किया है । 

अब हम अपने पाठकों फे सम्मुख आचयारांगसूत्र से मद्दाचीर के 
जीवनचररित्र के कुछ अंश उद्धत करेंगे । इस शभब्रन्थ के चिद्दान 
अलुवादक दर्म न जकोबी साहब ने इस्त भ्रन्थ का समय इंसा के पदिके 
तीसरी वा चोथी शताब्दी में निम्धय किया दे परन्तु भ्रन्‍्थ की 
आइडम्बरयुक्त तथा घनावदटी भाषा से बहुत से पाठक लोग डस्ले 
इसा के कई शाताब्दियां फे उपरान्त का विचार करेंगे। समस्त भ्रन्थ 
गौतम के जीवनचरिचक के सीजे शुद्ध वर्णेन के बहुत दुरस्थ ओर 
यहुत बिगड़े हुए अनरूप की नाई दे । 

“ अब चजियानी जिसला ने इन चोदहों श्रेष्ट स्वप्नों फो देखा 
तो चद्ध जाग कर प्रसन्न, हर्षित ओर झानन्दित . ..छहुईं, अपने पलड् से 
उठी ओर चोकी से उतरी । न तो शीघ्रता में ओर न फांपती हुई,राज- 
इंसिनी की नाई शीघ्ष ओर सखमान चार से यद्द ज्षत्रिय सिद्धाथे फे 
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पलड् के पास गई । वहां उसने क्षत्रिय सिद्धार्थ को जगाया भोरः 
ढससे नप्त, मनोंदर, भीतियुक्त, सतदु, प्रतापशाली, छुन्दर, शुभ, 
कद्याणमय, मड्गलदायक, खुली, हृदयग्रादी, हृदय को खुख देनेचाले, 
तले हुए, मीठे ओर कोमल दाब्दी में कहा हें स्वप्तों के बेंचताओं 
के प्रियपात्र, में असी अपने पलड़' पर थी...ओर चोदद स्वप्नों को, 
अथोत्‌ एक द्ाथी इत्यादे को देख फर जाग उठी । दे रुतासी इन 
जोददों अछट स्वप्तों का फया आनन्द मय फल निश्चय कर के द्वोगा 
«उसने अपनी स्वाभाविक बुद्धि झोर अन्तशॉन से विचार के साथ 
इन स्वरभों का अथ सममभ लिया और क्षुबक्रियानी तच्रिसका से नज़्, 
मनोहर, इत्यादि शब्दों में यों कद्दा  द्वे देवताओं की प्रियपात्र तुमने 
फीरत्तिमान स्वप्त देखे हैं... तुम्हे एक मनोहर खुन्दर बालक उत्पन्न 
होगा जो कि हमारे चेश को पताका, हमारे वेश फा दीएक, हमारे 
घेश का सिरमोर, हमारे चेश का आभूषण, हमारे घंश को प्रतापी 
थनानेवाला, दमारे वेश का खूयये, दसारे वेश फा खद्दारा, दमारे 
चेश को आनन्द और यशा वेनेवाला, दमारे वेश का घृक्त, दमारे चेश 
को उच्च बनानेवाला द्वोगा...... । 

“बहुत से सदोरों, राज्याधिकारियों, राजाओं, राजकुमारों, धीरों, 
घर के मसुखरियों, मंत्रियों, प्रधान मंत्रियों, ज्यो तिषियों, नो करो, वृत्यकों 
नगरवासखियाँ, व्यापारियों, खोदागरों के नायकों, खेनापातियाँ 
यात्रियों के नायकों, ओर सीमा रक्षकां के थीच में वद्द मनुष्यों के 
सर्दार ओर स्वामी की नाई, मनुष्यों के घीच सांडु और सिंदद की 
नाई अ्रषछ्ठ प्रताप ओर यश से चमकता दुआ देखने में प्रिय, उस 
च्यन्द्रमा की नाई जो कि नक्षत्रों ओर चमकते हुए तारों के बीच 
इचेत बादलों में से निकलता हे, उसने रुनान के गृह भ से सभा- 
सवन भें प्रवेश किया ओर पूरब की भोर सुंद्द कर के अपने सिंहासन 
पर बैठा ...' दे देवताओं के प्रिय उन रुवप्नों का फल बसलानेवालों 
फो शीघ्र बताओ जो कि लक्षणों के फल की विद्या में उसकी 
झ्राठों शाखाओं के सद्दित भत्नी भांति निषुण हैँ ओर उसके अति- 
रिक्त बहुत से अन्य शास्त्रों में निपुण हैं ! जब कि स्वप्नों का फल 
बतलछानेवालों ने क्षत्रिय सिद्धाथ का यह समाचार खुना तो उन्होंने 
प्रसन्‍न दर्षित झौर भानन्दित इत्यादि दो कर स्वप्नों को भपने मन 
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में स्थिर किया | वे उन पर विचार करने ओर परस्पर बात करने 
छगे.....- 

४ जिस राजति को पूज्य मद्दाचीर ने जन्म लिया उसमे देवताओं 
ओर देवियों के नी जे उतरने ओर ऊपर चढ़ने के कारण बड़ः देदी 
चशुकाश हुआ आर द्धाप् म प्रकाश स् चमकत छ्ुप्‌ दइचताओआ के 
समूह से बड़ा हलचल झोर दाब्द छुआ.....-पूज्य महाबीर ने 
गृहरुथ आश्रम अ्रदण करने के पहिले(अथांव अपने विवाह के पहिले 
प्रधान अपरिमित और अकुंठित ज्ञान और अन्‍न्तज्ञोन प्राप्त कर 
लिया था । पूज्य महावीर ने अपने इस प्रधान अपरिमित ज्ञान और 
अन्तज्ञौन के द्वार देखा कि उसके त्याग का खमय निकट आ गया 
था | उसने अपनी चॉँदी, अपना रुवणे, अपना धन, भधान्‍य, पदवी, 
राज्य, सेना, झन्‍न, कोश, भण्डार, नगर, रूर्त्न श है, को त्याग दिया, 
उसने अपनी यथाथे असूल्‍्य स्ंपातक्ति का यथा धन, रुत्रणे, रत्न, 
. मणि, मोती, सद्ड, पत्थर, सूंगे, लाल, इत्यादि का त्याग कर दिया, 
उसने योग्य मनुष्यों के द्वारा घन बेंटवाया । उस द्रिद्र मनुष्यों 
में घन बैंटवाया ।--....पूज्य महावीर ने एक वर्ष आर एक महीने 
तक चसरूत्र पद्दिने उसके उपरान्त वह नेगा फिरने लगा और सपनी 
ओजुली में भिक्षा लेने गा | बारह वे से अधिक समय तक पूज्य 
महावीर ने अपने शरीर की कोई सुध नहीं की | वद भीरता के 
साथ सब देविक, मानुषिक वा पशुओं के द्वारा की हुई खुघटनाओं 
और दुधेटनाओों को सहन करता रहा... ...तेरहवे ब्षे, भीष्म ऋटचलु 

दुसरे मास में, चोथे पक्ष में, वेशाख के शुक्ल पक्त में दसवें दिन 
जब कि छाया पूरब की झोर फिर गई थी और पहदिला जागरण 
समापत दो गया था भ्रर्थात्‌ खुब्रत के दिन विज्ञय मुहते मे ऋज्ञु 
पालिका नदी के तट पर ज़िम्मिकग्राम के बाहर, एक पुराने 
मान्दिर के निकट, सामाग ग्रुदस्थ के खेत में, एक साल वृच्त के 
नीचे, जिस समय कि चन्द्रमा का उत्तराफाह्युनी नक्षत्र स्तर 
संयोग था दोनों एड़ियों को मिला कर कुकुड़ बेठे हुए धूप में ढाई 
दिन तक निजल ज्रत रद कर बड़े ध्यान में मग्न रह कर उस 
सर्वोच्च ज्ञान ओर अंतक्षान अर्थात्‌ केवल्य को उसने प्राप्त किया 
जोकि अपरिमित, प्रधान, झेकुठित, पूरा छोर सम्पूर्ण दे......... 
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“उस काल गे, उस समय में पहिली वर्षा ऋतु में अधिक धाम में 
वह ठहरा, तीन बरसातों तक चम्पा और पृष्टिचस्पा में ठह॒रा, बारह 
चरसातो तक वेशाली और चनिज प्राम में, चौदद्द वरसातों तक 
राजग्ुद में झर नालेद के आस पास, ६ बरसानों तक मिथिला में 
दो बरलानों तऋ भद्विका में ; एक अलसमिका में, एक पन्नित भूमि 
में, पक श्राचरुती में, एक पापा नगर में हस्तिपाल राजा के 
' लेखकों के काय्यालण में ओर यही उसकी अन्तिम बरसात 
थी | उस वर्षो ऋतु के चीथ मास में, सातवें पत्त में, कार्तिक मास 
के कष्ण पक्तचु की अमावास्या को इल पक्ष की अन्तिम रात्रि में, 
पापा नगर में हस्तिपाल राजा के छेखकों के काय्योत्रय भें पूज्य 
महावीर की झुत्यु हुई, वह चला गया,डलने संसार को छोड़ दिया 
जन्म वृद्धावस्था हश्ोर रुत्यु के बंधनों को काट डाला, चह सिद्ध, 
बुद्ध,सुक्त, (सब दुःखा का। नाश करुनवाला, सदा के लिये स्वतन्त्र,. 
सब दुःखों स रहित हो गया ।” 

डपासकद॒शा में जैसा कि' उसके नाम से विदित हेंता हैं 
ज्ैन उपासकों के धर्मों का दस्त उपदेशों में उल्लेख हैं । पढ़िले 
उपदेश में उनके प्रतिज्ञाओं और आचारों का चणन है जिनके: 
अनुसार उपासक को चलना चाहिए, इसके उपरान्त के चार उपदे शो: 
में बाहरी छलेशों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं की उत्पत्ति 
हाती है उनका वर्णन है, छठे उपदश में भीतरी संदेह से और 
विशेष कर दूसरे गोशाल के आजावकों की नाई दूसरे 'भम्मों 
के विरोध से जिन भावनाओं की उत्पत्ति होती है उनका, चणन 
है, सातवे उपदेश में जन थम्मे की श्रेष्ठता दिखलाई गई है, आठवें 
में इन्द्रियों के खुख की भावनाओं का वणन है, ओर नें ओर 
दले उपदेशाों में सब्च जन उपासक के शान्तिमय ज्ञीचन के डदा- 
दरण दिए है । 

डाक्टर हानली साहब ने जो इस भ्रन्थ का अनुवाद किया हैं 
उसमे सर कुछ वाक्य उद्धत करने में स्थानाभाच ले हम असमर्थ है 
परन्तु हम उस अश की कुछ बातों की आलोचना करेंगे जिसमें 
कि झानन्द की बात चीत का वर्णन है फ्योकि उसमे बहुत सी 


ऐसे खुख की चस्तुओों का उछेख दे जिनमें कि प्रादीन समय के 
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हिन्दू सहस्थ लोग संतोष के साथ लिप्त रदते थे और जो हम 
लोगों के लिये मनोरझ्क होगी। आनन्द सन्‍यासती नहीं हुआ था 
परन्तु चह केंचल जैन उपासलक था अतएव उसने संन्‍्यासियों के 
महाब्रती की अपेक्षा केंचल पाच छोटे तों को श्रहण किया था | 

आनन्द ने सब प्राणियों स्र कुष्यवहार असत्यभाषण ओऔर 


'.. चोरी का त्याग किया था। उसने केवल पक्र पल्ना सर यह कह कर 


सलेष किया था कि “ केचल एक स्त्री अर्थात्‌ अपनी पत्ची शिव- 
नन्‍दा को छोड़ कर में खब प्रकार के रह्नी के ससग का त्याग फरता 
हुं।” उसने अपने धन की स्रीमा चार करोड़ स्व मुद्रा का 
पक रा्तित स्थान में रख कर, चार करोड़ सोने की सुद्ा 
को ब्याज़ पर ऊरूगा कर छोर चार करोड़ स्वर्ण की मुद्रा की 
सम्पत्ति रस कर बांधी थी। इसी प्रकार उसने पशुओं के चार 
झुण्ड, जिसमें भत्यक भुण्ड में दख उज्ञार पशु हैं, पांच सो हल 
ओर धरत्यक इल के लिये १०० निवतेन भूमि, विदेशी व्यापार के 
लिये ५०० छकड़े ओर अपने देश के व्यापार के लिय ५०० झकड़े 
जोर अन्त में विदेशी व्यापार के लिये ४ नोकापं और देश के 
व्यापार के लिये चार नोकाएं रखने की स्लरीमा याँत्वी हे । उपरोक्त 
च॒च्तानत से दम प्राचीन समय के हिन्दू घनाठ्य, जिमीदार, महाजन 
ओऔर व्यापारी अर्थात्‌ लठ का, जी कि भारतवर्ष में सदा से रहे हूँ 
ठीक ज्ञान होता दें । अब हम ग्रहस्थी की ओर वबिल्लास की बस्तुओं 
का वर्णन करेंगे, आनन्द ने अपने स्नान के. छिये एक लाल रड्र का 
अगोछा, दांत साफ करने के लिये एक प्रकार की हरी दतुघन, एक 
अ्रकार का फल, आमलक का: दूध के सहश गूदा, लगाने के लिये दो 
प्रकार के तेल, एक प्रकार का खुगन्धित चूण, घोने के लिये आठ घड़ा 
अल, एक प्रकार का वस्त्र अथात्‌ रूई के कपड़ी का एक जोड़ा, मुस- 
ब्बर, केशर, चन्दन और इसी प्रकार की बस्तुओं की बनी हुई 
झखुगन्धि, एक प्रकार का फूल झथात्‌ सरफंद कमल, दो प्रकार के 
आभूषण अयात्‌ कान का आभूषण आर उस्रके नाम की खुदी हुई 
अंगूठी ३॥र कुछ प्रकार के घूप सत्र अपने को परिमत किया है । 
भाजन के विषय में उसने चावल ओर दाल के रसेदार पदार्थ,घी 
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में भुने हुए ओर उीनी मिलाए हुए ख्ाजे से अपने को पर्सिमित किया 
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है | उसने भिन्न प्रकार के बोए हुए चावलों के भात, कलई, सूंग वा 
मांख की दाल,दारदऋतु में गाय के दूध की श्री के कई प्रकार के रस्स- 
' द्वार पदार्थ, पालड्ञ फी बनी हुई एक प्रकार की मदिरा,सादी चटनियां, 
पीन के किये चर्षा का जल और अन्त में पाँच प्रकार के पान से 
अपने को परिमित किया है । हमारे बहुत से पाठक लोग[यद विचार 
करेंगे कि हमारा मित्र आनन्द अपनी इतनी स्तम्पतक्ति ओर इतने 
भारी व्यापार और काम की तथा भोग बिल्लास की इतनी सामझियों 
के साथ कुछ बुरी दशा में नहीं था। 





